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प्रक्किथन 


"वनं समाधिता येऽपि निमेमा निष्परिग्रहाः । 
श्रपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गति कोविदम्‌ ॥ 

जो सर्वसग परित्याग कर वन कासमाश्रयते चुके है, एसे 
रागद्धेप शून्य, निष्परिग्रह मुनिजन-संत-महात्मा भी ज्योतिष दास्त्र 
वेत्तारो से भविप्य ज्ञात करने के लिये उत्सुक रहते है; तव साधा- 
रण संसारी प्राणीकीतो चर्चाही क्या? 

प्रायः इस भविष्य जान की प्राप्ति ज्योतिप शास्नके द्वारा 
होती है! ज्योत्तिप दास्तर श्रथाद्‌ सागर है 1 जन्म-कुरुडली निमि 
के लिये, जन्म का स्यान, ठीक समय काज्ञान भ्रादि पर्मावश्यक 
है । णुद लग्न, भाव स्पष्ट, ग्रह्‌ स्पष्ट, मान्दि स्पष्ट मित्रामित्रचक्र, 
सप्तवर्गीं चनः, दयवर्ग, दना, अन्तर्दशा, ्रष्टक्‌ वर्म, सूर्वाप्टकः वर्ग 
श्रादि बनाने मे बहुत गरित करना पडता दहै प्रौर परिश्चम साध्य 
है। फलदेय मे भी भ्ननेक विचारो का सामञ्जस्य करला पड़ता 
है 1 वृहत्‌ ज्योतिप यास्व की परिक्रमा लगानाचैसराही क्छ्निरै 
जसा पृथ्वी की परिक्रमा तगाना । 

पृथ्वी की पस्करा के मम्बन्धमे पुराणों मे एककयथाष हैक 
एवः वार स्वामी कात्तिक तथा गणेग जौ दोनों ने ्राम्रहु कियाकि 
उनका विवाह हो । स्वामी कार्तिक चाहते ये पहिले उनका विवाह 
हो तया गरोद्र जी चाहते ये परिल उनका विवाट्‌ । तव उनके 
माता-पिता ने' कटा कि जो पहिते प्ृथ्वौ की परिक्रमा पूर्मं कर 


१. देखिये शिव पुराण (खर संहिता), कुमार खण्ड १६ वां श्रष्याय । 
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(४) 


परावेगा उसी का विवाह पिले किया जावेगा । स्वामी कार्तिक 
भरपने वाहन मर पर चढ़ कर दुतगति से चने रौर देखते-देखते 
भ्रसिंसे ग्रोभलहौ गये) गणेशजी का दारीर भारी ओर वाहन 
दयोटा-सा श्टूपकः । सो विचार मे पड़ गये कि कंसे परिक पूर्ण 
क १ उन्होने श्रपने माता-पिता को वैठाया, उनके चरणों का 
पूजन कर ७ बार माता-पिताकी परिक्रमाकी भ्रौ प्रणाम कर 
कहा कि “मेन प्रवी की परिक्रमा कर ली--भाईं एक वार भौ परि- 
क्रमा करके नही ्रपि । श्रव पहिते मेरा विवाह कीजिये” । दास््रो 
मे माता-पितता का पूजन म्र परिक्रमा पृथ्वी-परिकरमा फे ` समान 
दै। इस पुक्तिसे गणश जी का विवाह ही गय भ्रीर उम्हं ऋषि, 
युद्धि-यह दोनों विरवरूप प्रजापति कौ दो सुन्दरी कन्याए--पत्नी 
रूप भे प्राप्त हुई । 

कहने का तात्पयं यह्‌ ह कि जो सज्जन ज्योत्तिप शास्त की वृहु- 
तुपरिक््मा भे ग्रक्षम है, वह गोशा जौ के उपयुक्तं उदाहरण कौ 
लेकर शश्र विया" का न्रभ्यास करे तौ थोडे परिश्रम से--केवल 
भ्रयरेजी की जन्म तारीख, नाम, कवा प्रदन से भषिप्यका वहत 
कद्ध गुभाश्युभ जान सक्ते है । ग्रगरेखी मे पििप्णणल०[ण०् की अनैक 
पुस्त है पिन्तु हिन्दी मे. स्रंक-विया (ज्योतिष) की कोई पुस्तक 
मेरे देने मे नह श्राईं । श्रनेक ग्रन्थों का ग्रध्ययन तया ्रनुभीलन , 
कर यह्‌ पुस्तकः षार्कोके राम्मूव रखीजारहीदहै। 

शशर्ण करवानि कामदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीश्यम्‌ । 
फरुणामसृणेः कटक्षपातैः कुरमामम्न टता्येसार्यवाहम्‌ ।1 

विजया ददमौ रण्यं ४ पिनात 


६३ दिया्धेन, दिती वत 
टेलषटोन न०-२३७२८ | गोपेधकुमार प्मोका 


पहला प्रकरण 


श्रक-विद्या रहस्य-- ष्व के त्वो फो विभिन्नता--मुलततर्व 
शम्दः--शब्द प्रौर श्रह्म' की एकता--संख्या का महत्व श्रौर शक्ति-- 
पश्या भोर क्रिया फा धनिष्ठ सम्बन्ध--१०८ संख्या फा महत्व-- 
४४ फा महत्व--प्रनय संश्यान को धिदिध स्त्यिधो मै 
उवयोगिता--नाम प्रर संष्या का सम्बन्ध--प्रनेक नामो मसे मर्य 
नाम क्रा निर्णय--'नरपत्तिजयचर्या' फा मत--नाम, संहा तथा 
जन्म-तारीख का सम्बन्ध~--ग्रीता में ८ श्रष्याय ही क्यों ?--म 
पुराण-- महाभारत में १८ पर्व--रामायरा का ९ दित में पारायण-- 
भावत फा७ दिनं भें--पायत्रो में २४ श्रक्षर-देदताध्रो तथा 
तिथियों को संख्या का रहस्म 1 


८-१६ 
दूसरा प्रकरण 
कया श्रक-वि्ा मेँ कष स्यता है-दो बादकशषह का ५६६ 

अं फे याद एक-सौ संशया की तारो मे जन्म--टोक ५३६ वरप के 
अदि चिसलकरुल एक सौ घटना की पुनरानृत्ति- चिक्टर ह्ययोका 
शरक-वि्या विषयक श्रनुभव--३२ वर्यं यादे दिल्कुल एक-सी घटना 
परम्परा--यहदियों के इतिहास भें ४६० व्यं छा महत्व-देतिहासिक 
उदाहुरण--"मिभ' तथा भेतेस्टग्डन' के सम्बन्ध ते कौरोः क्री 
भविष्यवाणो--१२ को सस्या की शुमत्ताः तया श््रशुमता' पर 
विचार-- प्रभेदिका के इतिहाम् मे *१३' को संखपा का महुत्व--^कीरो' 
दवारा दिया गया *१३' संस्या का श्रय उदाहरण--१४ संस्या से 


संबद्ध प्रषिदध एतिहासिक घटना-पर्परा १७.३० 


तीसरा रकरण 


पल श्रक यनाने को विधि शरोर उनकय्‌ भ्रमाव १ से € तक 
के--मुत प्रक-मन्म संश्यामो के मूल शरु वनानि फो प्रस्य -- 
जिनका जन्म १, १०, १६ या रत तासी को दभ्रा हो उनका 
शुभाशुभ विवेचन (शुम मास, शुभ श्रंक, शुभ रंय)--जीयन के महत्व" 
णं यप; जिनका जन्म २, ११, २० या २९६ तासे फो हृघ्रा हो 
उना शुभायुभ विवेचन --जोधन देः महन्यप्रो वपं--शम प्रं, शुभं 
माम, शुभ रंग; जिनफा जन्म ३, १्२ेया २१ तारौ छो धा है उनका 
शुमादुभ विरेयव--गुम तासोत, सटत्वपनं वरद, शुभ ग्ग 
जिनका जन्म ४, १३, २२ पा३१ तासे पे घ्रा हो उनका 
शुभाशुभ विवेवन---प्रङतति, स्वभाव, एम सासैश्र--सीवन पै मह्तव- | 
शूं यपं, शुम रंग मादि; जिनको जम्यरको तारीत ४, एण्या 
२३ शो उनको परति, गुण स्वभाव~-ुन रय, शुम रग, महं 
यपं प्रादि; निनो चन्म सारो ६, १५ यार्थ हौ उनरी प्रि 
पोर श्रभिदधि, सुम मात, दुम रेन, जीवन कैः मरष्यषूभं, 1 
जिनो अन्म तारीप७, १६या२६ पे उनी श्रनि, गुण, 
रयाय, शभलम वियरैचत, युन मास, शुभ रं श्रा; निनरी 
जन्म तःत्ठ ०, १७ पा२६ दहो उनको प्रति तया एवभाव~- 
शुभारुभ पिवेषन--दुभ पार धोरप्रद--रुभ नेग नशो मन्न 
कारोत र, ८ या २७दटो उनश्य शुमारूभ पिरेवन-- पभ गाः 
रग, जोश्न के मटन्वपूगं वपं । ३१ 











श्चौया प्रकरण 


मंद प्रर तनम नाश, जम्म भाग टया जन्म (+ 
शत्या जोष्ूश्र उम धापःर पर रमादेग-ार गरूनादटेद भन 
ष प्ल--मर्पारि ^ फा उराग्रय-भान्दार %" का 
उराररण -भाग्ांश ०८ वा उदागग्ण--ितिन्न श्त्या मै 
सटुदुमूकि रते चाभ क-म भाग्यकः याने शी कोना 


(५७) 


शूतवी' सन्‌ सररुछा जावेया--नाप्यांक से सम्यम्धित शुभ दार, दुभ 
मास तथा शुभं तारीख का घारटं--प्रंक-विधा प्रोर यंग्र- सयं भ्रादि 
नवग्रहों के यंत्र! ५६.७१ 


पाचर्वा प्रफरण 


ग्नम श्रौर भ्रंक-विद्या का सम्बन्ध-यहैदियो मे नाम फा महत्व 
भारत में जन्म मक्षत्रके भ्रतुसार नाम का महत्व--रसिद्धेनममका 
भहत्व--रप्रजी के प्रत्येक क्षरः को “संख्या भे परिवतेन करने कौ 
्त्रिया--उदाहुरण--भरपोजन-'१०' से ७०* तक की प्रत्येक संख्या 
कारण प्रौर प्रमाव--फोई नाम श्ुभटहैया नहं यह्‌ जानन का 
प्रकार--गाम क्षौर जन्म-तरीद फा स्ामञ्जस्पय--नामः' के श्रनृतार 
क्ोन-कोन-सी तारीखे उपयुक्त होगौ--किस “शहुर' या “मोहत्ले' भें 
भाग्योन्नति होगो ७२.६२ 

च्ठठा प्रकरण + । 


भास-वार तथा घंटे फा महत्व--ईग्लण्ड कै राज-घराने फे 
उदाहरण भारतीय मत--मास फी शुभाश्रुमता--वार कौ शुभा- 
शुभता--दिनि का ौन"सा शंटा' भ्रनुकून रहैमा--होरा' विचार-- 
हदा चक्क--क्रिसु “राशि' वलि फो, कित ग्रहफो होरा धनुकून 
होणी--इष सम्बन्ध मे नवीन मत-- नवीन भव का लंडन--भारतीय 
मत कौ प्रधानता-- मूत धटी फत्‌ विचार । ~ €३-१०५ 


पातवा प्रकरण ५ 





जन्म-मासके भ्रनुसार एलादेश--"सोर' मास फी महता--पा्चारय 
मत--भारतीय भत--े श्रप्रैल तथा १२ मई के पच में उतपन्न 
मनुष्यों पर उच्चस्य सूर्यं फा शुभाशुभ फल--१३ मई तथा शण जून ` 
के यौच.जन्म सेनेवालों के लिये भविष्य फल--१५.जुन भ्रौर १५ ` 
जुलाई के योच.भे उत्व व्यक्तियों का गुण, स्वभाव भविष्य भ्रादि-- 
१६ जुला्ह- से १६ श्रगस्त ' तक पैदा होने बालों दे जीवनकफी 
हूपरेखा त्तया भविष्य प्ल--१७ अगस्त दे १६ .सितस्वर के योच 


(५) 


जन्मसेमे वालों कौ गण, शकृति श्रा पर स्वराशिश्य सये का 
प्रभाव तथा उनका भ्धिय्य-- १७ सितम्बर से १६ श्रकतूवर तक नन्म ` 
लेने वासं का शुभादुभ विवेचन एवं फलादेश--१७ श्वक्तूबर से १२ 
नवम्बर तक जन्म तेने वालों पर नीचस्य सूर्यं का प्रभाव 
नवम्बर से १४ दिसम्बर तक जन्म लेने घाल पर यृश्विक के सूर्यं 
क प्रभाव तयः फलादेश--१५ दिसम्बर से १३/जनवरौ घक उत्प , 
भनुष्यों का शूभासुभ मिवेचन एवं एल-- १४ जनवरौ से १३ फरवरी 
तक जन्भ लेने बालौ की प्रकृति, गुण स्वभाव तया भविष्य 
फलादेश्च--१४ फरवरी से १३ मां तक जन्म लेने वाने व्यक्तियों 
प्र (कुभष्य' सुं का प्रभाव--शुमादुभ विवेचन--१४ माच ते 
१२ श्रप्रैव तक जन्म लेने वादे व्यक्तियों का भविष्यं फल--वराहे , 
मिहिर, सारावली हरसर श्रादि संहृत प्रयो का सते } १०६ से श्र 
भ्राठवां प्रकरण ` 
हस्तरेखा विजान तथा श्र ज्योतिप का समन्वम--हस्सरेवा से 
यटनार्र फा तान--जीवन रेखा, भाग्य रेखः प्रादि पर वपं निश्चित 
करने भे श्रक-विया को सहायता--हेस्तरेला सम्बन्धी दो परे पृष्ठ के 
चिव्र--उदाहरण---ज्म-्फुडलो तथा धंक ज्योतिष का सामञ्जस्य 
---दया, श्रनत्दशा फल कथन में प्रेक-विया कौ उपयोगिता--गोचर 
फ़त में धरर-विधा द्वारा फलादेश में साहाष्य-बपें एल, प्ंक-विद्या 
फी उपयोगिता--पताकी दुंडलो--केतु कुर्लो--गुथ--शदलो--, ` 
भ्रमौ उ्योतिय में श्रंक-विधा का प्रयोग) १४८२१८४ 
नवां प्रकरण 
शतं से श्रदन विचार--भारतोय मत--प्रधन के भ्त्येक श्र्र 
कमे संष्या सें परि्वतित करने क प्ररार--उदाहरण--समिं हानि 
विषयक अ्रसन--युय-दुःत सम्वन्धी प्रशन-तेजो मन्दो विययक प्रन 
रने शरन के उत्तर फा प्रकार--पा्चात्य मते --श्रंकों सेम 
शरन भाने सो ८्४तकके शको से भूक पदन ताने को ज्मोतिय 
यदलि--नाम के धसं से जय-पराजय आान--'समरतर" भे यमित 
जय-पराजय चक्र--उदाहरण--कु प्ये हे श्वश। १६५१०८७ 


पहला भ्रकरण 


यंक-विद्या रस्य 

संसारम हम जो मिन्न-भिन्नः वस्तुं देखते ह, उनके श्रनेक 
रूप है । विविध रगोंके मिलमेसे नये रंग बन जाते है । लाल भौर 
पीला मिलान सेनारंगीका रंग वन जताहै) पीला श्रौर नीला 
मिलने से हरा । दस प्रकार सैकड़ों, हजारों रग बन सक्ते हैः परन्तु 
दनक मूल मे वही सात रगै जो इन्द्र धनुप में दिखाई देते है । इन 
सातरगोंकेमरूल भेभीणएकही रंग रह जाताहै जो सफ़ेद, किवा 
रंगरहिते शुद्ध प्रकाश है । सूये की प्रकादारेखा को श्रिरम'में पार 
करने से साते रंग स्पष्ट दिखाई देते । वैसे, सूयं कौ किरण शुद्ध 
उज्ज्वल विनारंग कै प्रतीत होती है। 

इसी श्रकार संसार कं! जो विविध वस्तु हमे दिखा देती हैँ 
उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रीर श्राकाडा तत्व है । उनमें तत्वों 
क सम्मिश्रण भिन्न-मिन्न श्रनुपात भीर भिन्न-मिन्न प्रकारसेहै। 
क्सि मेको तत्व कम है, क्रिसी भे कोई मधिकं + परन्तु यह्‌ 
समस्त जगत्‌ केवल पांच तत्व का प्रपंच है । यह्‌ पांच तत्व मी 
केवल भ्राकाश से उत्पन्न हूए है 1 आक्रादा से वायु, वायु से म्नि, 
भ्रमि सरे जल श्रीर जलसे पृथ्वी । पृथ्वी का गुणा न्ध जलका 

१. तिोण परातसो फा एकः घन क्षेत्र । । 





१८ ५ । < “विधा {न्येति} 


“रस, श्रभ्वि का तेज (रूप), वायु का श्य" ग्रौर ्राकाशच का गुणं 
"शब्द" है । जैसे संसारके सभी पदार्थो के मूल मेँ श्राकाश तत्वेहै 
उसी प्रकार, हम यह कह सक्ते है कि संसारके सभी पदायोका 
मूल गुण "शब्द" है । हक्षी कारण शब्द को शशन्द-ब्रह्म--प्रथात्‌ 
परम प्रभु परमेद्वर का प्रतौक माना गया है। 
परिणामतः तो सब शब्द ब्रह्मके खूप ही है किन्तु भिन्न-भिन्न 
न्दो काशा प्रौर प्रभावभी भिन्न-भिन्न है श्रौर प्रत्येक शब्द 
को प्र॑क या संख्या मे परिवतित कर उसकी माप की जा सकती है) 
फोई शब्द (या शब्दावली) ७००० वार भरावृत्ति कले पर पूणंता 
को प्राप्त होता हैतो किसी का १७००० वार प्रादृत्ति कएने पर 
परिपाक होता है । संख्या" ग्रीर शब्द" के सम्बन्ध से हमारे ऋपि- 
महष परणं परिचित ये, इसी कारण सूयं के मंत्र का जप ७०००, 
चन्द्रमाका ११०००, मंगल का १००००, बुध का ६०००, बृहस्पति 
का १६०००, शुक्रका १६०००, दानि का २३००० राहुका 
१८००० श्रौर केतु का १७००० जप निर्धारित किया है । किसी 
देवता के मंत्र्मे र२श्रक्षर' टोतेदहैतोक्रिसी के मंत्रे ३६। 
"शब्द" भ्रौर “संख्या का धनिष्ठ ्व्ञानिक सम्बन्ध है । 
दसी प्रकार संस्या श्रौर क्रिया का धनिष्ठ सम्बन्ध दै । शून्य 
संख्या (०), निचि, निराकार, निविकार श्रह्म' का ्ोतक है श्रौर 
"१" पणे ब्रह्म कौ उस स्थिति का चयोतक है, जव वह ्रद्रंतसूपसे 
रहता दै । कहने का तास्पयं यह कि शब्द" श्रौर "संख्या (प्रक) मँ 
सम्बन्ध होने के कारण समस्त पदार्यो के मुल मे जते शब्द' -- 
१. देये श्मंत्र भह्ोदपि' तृतीय तपा एरादशतस्यः पुररदपिंव 
शती भाव 
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वैसे दी "शरक" भी । शब्द के सूल--प्राकाश को--ून्य' कहते ह श्रौर 
क्क फे मूल को भी “शून्य” । शून्य" से ही शब्द भ्रौर भ्रंक का प्रादुमवि 
होता है । यदि श्रंक' (च्या) का कसी वस्तु या क्रिया से सम्बन्ध 
नहो होता तो हमारे शस्व १०८ मियो को माला वनने का 
विधानं नहीं रते । प्रत्येक संश्या का एक महत्व है । २५ मियो 
षी माला पर जप करने से मोक्ष, ३० कौ माला से धन सिद्धि, २७ 
की माला से सर्वार्थं सिद्धि, ५४ से स्देकामावाप्ति श्रौर १०५८ से सवं 
प्रकार की सिद्धियां हौ सकती है । किन्तु श्रभिचार कमम १५ 
मियो की मालां प्रहस्त है ।२ 
०८ की संख्या का ष्या रहूस्यहै? सूयं रारिभ्रमण मे जब 
एक परा चक्र लगा लेता है तो एक दत्त पूरा करता है । एक वृत्त 
भ ३६० प्रं होते ह । इस प्रकार सूर्यं कौ एक प्रदक्षिणा के भंवों 
करौ यदि कल्ला बनाई जावे तो ३६००८६० २१६०० कला हदं 1 
सूये छः मास उत्तर श्रयन भे रहता है.ओरौर छः मास दक्षिण भ्यन 
मेँ 1 इस हिप्राबसे २१६०० कोदो भागोंमें विम करनेसे 
१०८०० संख्या प्राप्त ई 1 
श्रव दूसरे प्रकारसे दिचार कोजिये ¦ प्रत्येकं दिन में सूर्योदय से 
लेकर दूसरे सूर्योदय तक “काल' का परिमाण ६० घड़ी माना है। 
१ घडी के ६० प्त श्रौर १ पल के ६० विपल ! इत प्रकार एक 
श्रहोरातर मे ६०८६० >८६०२ १६००० विपल हए । इसके भ्राधे 
दिनमे १०८००० ग्रौर इतने दी रच्रिमे । 
जैसे श्राजकल कौ नवीन वेज्ञानिक प्रणाली कै भ्रनुसार रूपये, 


१. देखिये श्ारदातिलक का रदवं पटस--राधवभटह एतं पदार्था 
शाल्वा । 





श्र श्रक-विधा (ज्योतिष) 


वैसे, तोल, माप, थर्मामीटर श्रादि एक ही दशमलव के श्राधार पर 
यनामेजा रदेहै, वैसे ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने "कालः ग्रौर 
“सस्या का समन्वय किया था । इसी के समीकरण श्रीर सामञ्जस्य 
स्वरूप १०८००० की संशया पलव्व हुई शौर ददामलव की श्रणाली 
के श्रवु्ार विन्दु छोड़ देने से १०८ की संख्या प्राप्त हई । हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने "शब्द, काल, संल्या आदि सभी का दस.प्रकार 
सामञ्जस्य कर दिया था कि भरत्येक नामका--नाम के शरक्षरोका 
संख्या पिंड, वनाने से उसके सय गुर उस रांल्या ते प्रकट दो जाति 
ये । दसी श्राार पर जय-पराजयः चक्र श्रागे € वँ भरकर मे दिये 
मेह) ऋषि श्रौर धनौ--कौन किसका कजंदार है भरंक-विद्या, 
मेव-वि्या, शरादि कते सम्बन्ध रखता है, क्योकि देना-पावना सस्या मे 
हीहीतादै1य । 42 

नाम को त्या भ परिवततित करना--एक वहत मीर विद्या 
द। श्राजकल के वैज्ञानिक भरत्येक भोज्य पदाय को "कलोरौ" मे 
परिवर्तित कर य्‌ वताते है कि किस भोजन में कितना शमितवर्धक 
साधन दै! इसी प्रकार किसी नाम को संस्या मे . परिवतित फरक 
यह्‌ वताया जा सकता है कि कौन से नाम का व्यक्ति, फिससे धर्िक 
शक्तिशाली होगा । प्रत्येक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति -का प्रतीक 
है। भिद्ानौ के मत्‌ स मनुष्य जव सोया हुमा रहता दै--्व मौ 
उसके चैतन्य कौ एक कला जगी हुई रहती दै । श्रौर उत 
सविधानं या सत्तकं कयि रहती है! यदि २० मनुप्य एक ही 
स्यान पर सोये ट्ट ह्यतो प्रायः जिसका नाम लेकर श्रावाज दी 





१. देतिपे “वस्र तथा “वंशो संर भवयं १्-यष्ठ ११४ 


प्रक-पिद्या रहस्य १३ 


जाती है--वही जग जातां है । नरपति जय-चर्यार नामक प्रयमे 
लिखा है कि मनुष्य के उसी नाम का विचार करना चाहिये जिस से 
उसे, प्रावाज्‌ दी जवि तो वह्‌ सोता हुग्रा जग जावे । नास" श्नौर नास 
की प्रतीक संख्या म्ननादिकाल से, फलादेश मे उपयुक्त होते रहे है । 

जिस प्रकार रेडियो की सूर्‌ जिस "संख्या! पर स्थिर कर दीजिये 
उसी "संख्या" पर प्रवाहितं शब्द रेडियो पर सुनाई देने लगते ह-- 
उसो प्रकार “संख्या विदोप ग्रौर उस “संख्या के प्रतीक "वस्तु" या 
व्यक्ति में श्राक्पंण होता है। 

श्रमेरिका भे नवीन ्रनुसंधान द्वारा यह्‌ सिद्धक्याजाचुक्रा 
है किं वहुत्त-से प्रकार के कीडे, श्रपने सजातीय कीड़ों को सन्देश या 
संवाद भेज सकते है--दसका कारण यह रै कि जिस प्रकार एक 
खास संख्या पर सू स्थिर करने से रेडियो में श्रावाज् श्राने लगती 
ह उसी प्रकार यह्‌ कीडेभी जो संवादप्रेपित करते ह उनको उनके 
सजातीय कीडे ग्रहण कर सकते है! भिन्न-भिन्न प्रकारके कीड़ोंको 
एक बड़े वाग्र के प्रलग-प्रलग कोनो पर छोड़ा मया है--व्हएक ही 
केन्द्र स्थल पर जाकर मिल जाते है 1 एक खास प्रकार फी मक्सीके 
भंड को दो स्थानों पर-परस्पर एक दूसरे से करई मील दूर--छोड्‌ 
करदेखा गयाहैकिवेषएकही स्यान पर प्राकर मिल-जाती दै 12 

या जुग को लीजिये! मादा चुगन्रुके पर नहीं होते, नर.के 
होति दै! दोनों के शरीर से प्रकाश निकलता है विन्तु मादा जुगनू 
के शरीर सेश्रधिक तेव रोशनी निकलती है रौर इस चमकम 

१. न्ति चयो प्रष्याप २ प्‌ १५ 

जन्म-पत्रिक्ा विधान पृञ २२१ 

` 2. नप्णणलः शर" एड उ. एणष्व्त ©त०७ प° ह 





१४ प्रक-विधा (ज्योतिष) 


श्राङृष्ट होकर नरजुगनू उसके पास भ्राता है 1 भिन-भिन्नव्यनितयो 
भँ परस्पर क्यो श्राक्यण या धृणा का प्रादुर्भाव होता दहै--यह् स्तं 
ष्टि सष नही जाना जा सकता } किन्तु सवके मूल मे वसानिक 
रहस्य है 1 

जंगल मे दाना डाल दीजिये । चिद्धिया भौर कद्तर प्राजा } 
चीनी फला दीजियै; चीटियां इकट्री हो जा्वेगी ! मसा हु्रा जानवर 
डाल दीजिये, गृद्ध श्रौर चील श्राकाश को श्राच्छादितत कर लेगी ॥ 
समीर कटं राति मेँ वकरा, या पादा बांध दीजियेतो शेर, हिकार के 
लिये श्राजावेगा । चीनी पर शर नहीं शाता । मेषे हुए बकरे कौ 
खुशघर से चिडियां नहीं प्रातं । इसी प्रकार ^१* धोतक की संस्या या 
यस्तु की शरोर उसके सहधरमी श्राृष्ट होते हँ । ६“ घोतक संख्या मा 
वस्तु या व्यवित फी श्रोर *€* के सहधमीं भरारृष्ट होगे; ` श्रन्य वग 
क नहीं । जिन व्यक्तियों या वस्तु मे साधम्यं होताहै उ नमे 
परस्पर श्राकपंणा भी होता है, यह सामान्य नियम है । एक बच्चा 
यहे नहीं सममता कि भिन्न-भिन्न ऋतु का सिन्न-भिन्न वस्तुप्रौ 
श्रीर व्यवित्तयों से षया सम्बन्ध है, परन्तु जानने वाते जानते ही ह कि 
श्राम गर्मी पकते है श्रौर संतरे ज़ । 

फम उम्र का बच्चा, चिडिया, कमेड़ी, कद्कतर संब को 
शविडियाः कहता है; परन्तु चिद्या चिदेर सायही जाकर 
रहेगी, कद्ूतर कद्ूतरी के साय ही । इसी प्रकार भंक-ज्योतिप से 
अनभि सव प्रको फो एक-सा सममे हः प्ररनतु स विद्या को 
जानने वालि यह्‌ जानते ह कि “१ मूल-प्ंक वते व्यपित को “१ 
सूल-भ्रंक शुम जायेगा भौर उसकी विशेष मित्रता भी £ श्रत 
पक वते स्यक्ति ते होगी चया “' भूल भरंक वाले व्यक्ति शो *६* 


पड विचा रहस्य १५ 
मूल-भरंक की संख्या युम जावेमी श्रौर उसकी विशेष मित्रता भी ^€ 
मूल-भ्रक वाले व्यक्िसे होगी । 

नाम प्नौर "संख्यानाम भ्रौर जन्म-तारीख' या यह्‌ किये 
कि व्पवित्त, यस्तु श्रौर संख्याम जो सामञ्जस्यहै उसी कारण 
किसी व्यित के जीवनम थायो कंहियि किसी राष्टरृके जीवनम 
किसी 'संख्या' विदेप का महत हो जाता है । इसको हुम केवल 
श्वल्पना' या 'संयोग' कह कर नही टाल सक्ते । श्रागे के प्रकरणों 
भे इसके भ्रनेक उदाहरण दिये गये! 

मकड़ी जाला बनती है-उुनते समय कोई क्रम दिलाई नहीं 
देता, परन्तु वनने पर क्रम नजर भ्राता है) मघ मकि छत्तां 
वनाती र्हः बाहेर से कोई क्रम नजरनदीं श्रता परन्तु भीतर 
करंतना प्रधिक श्रौर सूक्ष्म क्रम रहता है, यह्‌ केवल इस विषय की 
पुस्तकों को पने से ही मनुप्य जान सकता है । 

कने का तात्पयं यह्‌ है कि ससे एक वच्चे कौ हष्टिमे- 
डार्क के हाय की सव चिद्धियां एक सी मालूम होती है, परन्तु 
डाकरिया उन मकान के नेम्बरश्रौर नामके क्रमसे बँटदेताषहै, 
उसी प्रकार हमारा जीवन-प्रत्येक का भिन्न-भिन्न श्रर्को' के कमसे 
चलता है ग्रौर जव वह्‌ 'संख्या'--उसं "संख्या का द्योतक वप या दिन 
भ्राता है, तौ हमारे जीवन में महत्त्व पूणं घटना होती है । इस भ्रंक-विद्या 
का पूरी तरद्‌ उद्घाटन करना संभव नही । भगवत्‌ गीता सँ १८ 
भ्रध्यायदही क्योंहं? महामारतमें श्च प्व ही क्यो? १८ पुराणों 
की सेख्या का वैज्ञानिक ध्राधारक्थाहै? इस "१८ कौ योग सस्या 
१--८=९ है 1 यह्‌ क्यो ? हमारे ऋषि मुनि दिव्यज्ञान श्रौर 
चह्तम्भरा प्रज्ञा के कारण जो पद-चिह्न छोड गये ह, हेम तो कैवलं 


श परक-विघा (ज्योतिष) 


उनका श्रनुतसरण मतर ही कर सकते हँ । श्रीमद्‌ भागवत में १२ 
स्वन्ध ही वो हँ ? दथम त्कल्य इतना बड़ा होगया फि उत पूर्वार्ध 
भरौर “उत्तरार्ध--इन दो खड मे विमाजित करना पड़ा 4 एतान 
करके १३ स्फन्धदही क्योन फर्‌ दिये ? रामायण का नवाह (€ 
दिन में पारायण) तया भागवत का सप्तहि (७ दिन मेँ पारायण) 
कयो ? गायत्री मे २४ ग्रकषर ही वयौ ह ? विवाह के समय "प्त- 
पदी" ही क्यो होती है । गणेश कौ चतुरी, दुरम को श्रप्टमी, सूये की 
सप्तमी, विष्णु कौ एकादशी तथा श्र की प्रदौव-व्यापिनी घयोददी 
ही क्यो ?--श्रादि श्रनेक एसे श्रंक-विद्या सम्बधी वं्ञानिकं विय 
है जिनका विवेचन करना, इत छोटी सी पुस्तकः मे संभव नहीं । 
श्॑क-विद्य( का रहस्य इतना गंभीर है कि सर्म जितना श्रधिक नीचे 
उतरगे उतने ही बहुमूस्य रतन हाथ लेग । यदि श्राप इसके नियमो 
के श्रध्ययन वर, श्रपने स्वयं की जीवन की घटनाग्नो से यह नतीजा 
निकाल सके कि कौनसे दिन, ओर तारीख श्रापको श्युभ' या 
श्रञयुभ' जाती है ती केवल इस प्षान से श्राप ग्रपने को दहत लाम 
पर्टुचा सक्ते हा, यह कहु देना भ्रावदयकद कि जिस धकार 
एक साधारण नियम होत्ता है श्रौर उसका श्रपवाद होता है; उसी 
प्रकार श्रंक-विद्याके जो साधारणा नियमं वताये मये हँ उनके श्रष- 
वादभी होतेरै। कभी-कभी उर श्रके वाते दिनेया वमे, वह्‌ 
श्रंक' तो शुभ फल दिखाने की चेष्टा करता है किन्तु किसी न्य 
रह्‌ के प्रभाव के कारण फल ठीक नदीं वैठता । इमे. अ्नुत्वाहिव 
न्दी हना चाहिये । भेभीर भ्रव्ययन तथा धेयं पूर्वक लम्बे समम 
सक फल मिलाने से--कौनसा श्रंकः जमद कोन सा प्रषुम-- 
यह प्रमुमवमिद्ध हो जाता है । ^ 
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दूसरा प्रकरण 
क्या श्रंक-विया मे ङु सत्यता दे ? 


हृत्त से लोग इस वात में विश्वास नहीं करते कि कृच समय 
कै बाद एक-सी घटना चटित होती है ! परन्तु बहुत नार एसा 
देखा गया है कि श्राज जो घटना घटित हुई ठीक वसी ही कु 
चप पूवं हुई थी । बहुत से लोग यद्‌ तकं करते है कि एेसा केवल 
संयोगवश हो गया परन्तु बहुत वार जव उत्नैही वपं वैः 
फासले पर घारंबार एक-सी घ्ना घटितेहो तो उसे हम केवल 
'संयोगवकश' कह कर नहीं टाल सकते । नीचे इसी प्रकार के 
एक धटनाचक्र की कुछ प्रधान-प्रघान घटनाग्रों का विवरण दिया 
जाता दै । इसको देखने से विदित होगाकिएकमया दो नहीं परन्तु 
एक के बाद दूसरौ--दसौ धटनाएं ५३६ वषं के अन्तर पर 
घटित हदं । ` 
(क) सेट लु का जन्म (२३ ्रपरैल २-५-३५) सन्‌ १२१५ 
५३६ 
चु रव का जन्म (२३ श्रगस्त २५३५) सन्‌ जपम 
(ख) सेट चरुर की म्हिन “ईसा वेला का जन्म सन्‌ १२२५ 


५३६ 

च 2४1 की वहिन “ईरा बेला" का जन्म सन्‌ उदम 

(गौ सेट चुके पिता की मृत्यु सन्‌ १२२६ 
५३६ 


दुई 2५१ के पिता 'डाफरिन' कौ मृत्यु सन्‌ (उद्‌ 


शद 


प्रक-पि्या (ज्योतिष) 


(घ) सेट चरु की वाददयाहत का प्रारंभिक कालः सन्‌ १२२६ 


५३६ 
सुद 2४ की वादशादत का प्रारंभिक काल सन्‌ १७६५ 
{ड) सेंट बरुई का विवाह सन्‌ १२३१ 
५३६ 

ना वी 
लू 7 का विवाह सन्‌ १७७० 
(च) सेट चरू को वयस्काधिकार प्राप्त हए सन्‌ १२३५ 
५२६ 
लू > गही नदीन हृष सन्‌ १७७४ 


(च) विजेता सेट लूई भौर इग्लंण्ड के वाददाएह्‌ 
हेनरी गा मे परस्पर युद्ध के वाद सन्धि. सन्‌ १२४३ 
५३६ 
चिजेता सुई श्रौर दग्लैरड के वादबाह्‌ सन्‌ १७८२ 
जार्ज में सन्धि 
(ज) एक पूवं देशीय राजकुमार ईसा बनने के 


लिपे सेट लुरईके पास प्राया सन्‌ १२४६ 
५३६ 
एक पूर्वं देशीय राजकुमार ने उपयुक्त सन्‌ १७८८ 
कायं के लिये श्रपना राजदूत चूर > - 
के पास भेजा! 
(भः) सेट बरुई की हार । उसके साथियो का उसे 
` चोड देना श्रौर उसक्रा वन्दी होना सन्‌ १२५० 
५३६. 


सुई ग का उसके दत ने परित्याग कर॒ सन्‌ १७८६ 


या संक-यिष्रा में इध्‌ सत्यता है ? १६ 
दिया; वह स्वयं मागा किन्तु भिरपएतार कर 
लिया गया । 
(अ) नवीन धर्मेवादियों दारा क्रान्ति सन्‌ १२५० 
५३६ 





जेकव' धर्मबादियों द्वारा धामिक ऋति सन्‌ १७०९ 
(ट) सेट सूर की माता (राजमाता) का देहान्त सन्‌ १२५३ 


५३६ 
फ़रंस से "सफेद लिली" का श्रत सन्‌ १७६२ 
(ठ) सैट चरुई ने जेकोवियन' (मत~परिवर्तेन) 
कर विश्राम चाहा सन्‌ १२५४ 
५३१६. 





जेकोवियन' सोर्गो दारा लर 2 करा श्रत सन्‌ १७६३ 
उपयु त विवरण श्रग्रेजी की पुस्तक से लिया गया दै ्श्रौर 
यह स्पष्टतया प्रतिपादित करताटै किफ़रंसके दो वाददाहौं के, 
जौवन मे--५३६ वपं के श्रन्तर पर वित्कुत एक सी घटना 
धरित हूर । 
सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक विक्टर ह्य गो ने इस श्रौर विशेपः 
ध्यान श्राकपित क्रिया है कि क बार एक सा घटनाक्रम कु वपाँ 
कै वाद दोहराया जाता है श्रौर श्रपने इस कथन कौ पुष्टि मे उसने 
निम्नलिखित वृत्त लिखा दै :- 
(क) गरक दी बेरी चाल्सं ददाम का पत्र था इसने एक 
षिदेश की राजकुमारी से विवाह किया श्रौर १३ फरवरी स्न्‌ 


# (तानैर छण्ण ज ४5 0िण्ल्णा कत्‌ कतपल वला एष 
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२० प्र॑फ-विद्या (ज्योतिष 


१८२० को दग्रुकका कत्ल हुश्रा (इसी फरवरी महीने मे वूः 
फिलिप का पतन हुश्रा था) । इक दी बेरी मे यह्‌.चाहूा था कि यह 
सिषासन छोड़ दे श्रौर उसका पौत्र, जिसकी १० वं कौ श्रवसा 
थी, वादशाह मान लिया जाय । परन्तु उसने यहं निर्णेय इतनी देर 
सेका कि वह्‌ कामयाव न हो सका । सन्‌ १८३० की रक्त-करान्ति 
३ दिन तक रही । इसका पिता चालत दक्षम्‌ ७४ वयं की ब्वस्था 
भँ सहासन च्युत हृश्रा--इगतंण्ड चला गया रौर वहाँ देशच निकाते 
की हालत मे मारा गया । 

(ख) इक दी श्रोरलिभ्रन्, चर फिलिप का लङ्का था { उसने 
एक विदेश कौ राजकुमारी से विवाह्‌ किया श्रीर १३ फरवरी १८५२ 
को दुधेटना से मरा । दसी फरवरी महीने में सुई फिलिप का पतन 
हरा था । इपरुक भ्रोफ भ्रोरलियन्स ने चाहा फि वह सिंहासन घोट 
दे श्रौर उसका पौत्र, जिसकी श्राय १० वयं कौ थी, वादशाह मान 
लिया जाय । परन्तु उसने यह निरय इतनी देर से किया कि वह 
कामयाब न हो सका) सन्‌ शन्न की रक्त क्रान्ति ३ दिनतक 
रही । इसके पिता रई प्रिलिप ७४ वपं की श्रवस्था मे िहासनच्मुत 
हृप्ा--हंगलेड चला गया श्रौर वहाँ देदा निकाले की हालत म 
मारा गया। ष्णि 

ऊपर कै विवरण से स्पष्ट है फि ३२ वपं के श्रन्तर पर बिल्कुल 
एकसा पटना क्रम हप्र 1 यहूदियों के प्रारम्भिक इतिदासर का 
श्राभार्‌ ७” की संस्या मानी गई है 1 उनके धामिक इतिहास मे ७, 
वया ७६७ (४६) तथा, ७०९७० (==४६०) एन संख्या का 
विरोष महत्व दै । शेवोनोन" में इनकी परतंत्र स्थिति ७० वपं 
रहेभी-पह पटना गे यहत पूवं ही भविध्यवाणौ कर दी गर्ईथी ! 


षया अंरु-विद्या मे कद्ध सत्यता है ? २१ 


श्रौर “जेरूसेलम' का ध्वंस तया उनके वहाँ पुनः जमने मेँ ७०८७० = 
४९० वपं ल्भेगे इसकी भविष्यवाणी भी उनियल ने कर दीथी। 
हेत्र. जाति के जन्म से कनान देश' प्रवेश मे उन्हँ ४६० वपं लगे । 
जोशुञ्रा नै जव "कृनान ददा" पर विजय की, उसके ४६० वयं बाद 
"सोल" के श्रधीन प्रथम यहूदी राज्य स्थापित हत्रा । सोल" इनका 
प्रथम वादराह्‌ था । इसके समय से ठीक ४६० वपं बाद, नेद्रुचद्नेजार 
ने जैस्सेलम पर विजय प्राप्त की 1 श्रीर इस तिथि के ठीक ४६० 
सरं बाद रोमवासियौं ने जेस्सेलम को नष्ट किया । ^४६०' वपं कै 
“काल चक्र कै भ्राधार पर-यह्‌ घटना क्व घटित होगी ! इनकी 
भविष्यवाणी बहुत पूवं की जा चुकी थी। 

सन्‌ ७० हस्व मेँ टिटस ने इनका मन्दिर नेष्ट किया । ७० वपं 
याद रोमवासियों के विरद इनका द्वितीय विप्लव हुप्रा ! यहूदी 
जाति छिन्न-भिनन हौ गरई। ७००८७४६० वपं तक यह्‌ सौग 
मारे मारे फिरते रहे । दुसरे ४६० वपं का "काल चक्रः भी इनके 
लिये प्रतिङ्गल रहा श्रौर इन पर जगह जगह श्रत्याचार ही .हौता 
रहा । &९० वपं (४६० +-४६०६<०) व्यतीतः हौ जने पर 
मस्लिम सत्ता भ्रौर शक्ति हासोन्मुल हई मौर यहुदियों का प्रथुत्म 
मध्य एशिया मे वदने लगा । इसके ४९० वर्प वाद श्रमेशिकाका 
पता लगा 1 ग्रमेरिका का पता सन्‌ १४६२. लगा प्रौर इस तारीख 
से भ्ग्रिम्‌ ४६० वपं में श्र्थात्‌ सन्‌ १६८० तक यहूदी लोग पनः 
भ्रपना राज्य स्थापित कर पुनः श्रत्यन्त शक्तिशाली हौ जावेगे यह्‌ 
भविष्यवाणी कीरो ने की यी । "करो" की भविष्यवाणी के श्राधार 
परं पेलिस्टाइन (फिलिस्तीन) त॒था मिध दे दोनों भें श्राधिक 
उन्नति श्रौरं श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक समृदधि-यहूदियों तयां 


२२ प्ंक.विया (ज्योतिष) 


उनके सहयोगियो द्वारा होय । कीरो" ने यह भौ भविष्यवाणी कौ 
है कि जर्मनी श्रौर हगतैरुड एक दुसरे के मितव्रहयो जावेगे शरीर 
फिलिस्तीन तथा भिश मे बहुत भ्रयिक तादाद में श्रपनी पनी फो 
अेजेगे । <स, चौनी तथा तारतारी फौजों को फाम में लावेगा श्रौर 
सव मुस्लिम जातिया इम संघपं मे सम्मिलित होगी । भ्रस्तुर 
यहां हमारा शरुख्य विपय है "काल चक्र । जिस प्रकार सूर्योदय के 
वाद बारह घरे दिन रहता है श्रौर फिर वारह्‌ घण्ट रात्रि; ` इसके 
याद पुनः दिन श्रौर रात्रि । उसी प्रकार देशो तथा जातियों के विकासं 
श्रभ्युदय, उत्थान भ्रौर पतन मे मी कमी कमी हमं॑काल चक्र' का 
परता लगा सकते है रौर उसके श्राधार पर भविष्य मेँ होने वाली 
घटनाम्नों का पता लगा सकते है-~-प्रस्तुत पुस्तक करा प्रपान विषय 
यही है । भत्येक मनुप्य के जीवन मे--इस कम का--श्रंको" या 
संख्या दारा पता कैसे लगाया जावे । । ~ 
कभी-कभी यह देखा गमा है कि कों संस्याविरोप या भ्रक- 
विशेष, किसी व्यक्ति या राष्टर-विसेप के जीवन से इतना सम्बद्ध 
रहता है कि उसे केवल संयोग" कह्‌ कर नहीं टाल सकते । वहतं 
सेोग १३ को श्रम श्ंक मानते ह । इसक्रा कारण यह है कि 
ईसा भसीह कौ मृत्यु के पहले जो खाना ग्रा उसमें १३ व्यक्ति 
ये । ईद मे यह बहम बहुत प्रचलित दैः 1 बहुत से होटल के 
मालिक प्रपने होटल के कमरों पर नं डालते समय श के धाद 
१. दिक्ेव विवर्ण के ति्‌ देहिमे परर (ष्धणमृ छ क्थ्न), 
पठ ६२-६३। 
१. 0९7० एए०्यव्‌ एक्वा०६०२३ सिप्रौणछ त चटक [1 
१६१ ˆ 


कंया श्रक-विधा मे कु रहस्य है ? प 


१२ ^ फिर १४, १५--इस क्रमसे श्रागे के कमरों पर नम्बर डालत्ते 
है! १३ का नम्बर इस कारण नहीं डालते कि वहुत से मेहमान 
१३ नं० के कमरे से घवराते हैँ । 
श्रागे कै प्रकरण मे (देखिये प्रकरण ३) वताया गया दैकरि 
भ्रंफ-विदया मे यदि कोर प्रंक € से प्रधिकदहो तो उसके विविध भ्र॑कौं 
को जोड़ करमो श्रंक वने वहु मूल-ग्र॑क कहलाता है ! इस पदति 
के श्रनुसारं ्रमेरिका का भूल-ग्रंक १३ १-२-४ प्रतत होता 
है क्योकि १३ की संस्या का श्रमेरिका से धनिष्ठ सम्बन्धदै) 
११३" के दोनों श्रंक १ तथा “२” को जोडने से १+३--४ चारः 
चनतादै। ४ का सम्बन्ध आधुनिक वैज्ञानिकों ने "हदल" ग्रह॒ से 
माना है । (दर्ल' का विजलो, नवीन श्राविष्काौ तया दत प्रगत्ति 
से विशेष सम्बन्ध है श्रौर श्रमेरिका न बातों के लिए प्रसिदहै ही। 
यह्‌ भी श्रागे तीसरे प्रकरण म बतलाया गयाहै कि १तया ४श्र॑कों 
की "२" तथा ७ भ्कों से भी सहानुभूति है! ` 
(क) वाशिगटनं प्रथम श्रमेरिकन 
परेसीडेन्टे का जन्म दिवस २२ फरवरो (२२४) 
(खे) स्वतन्त्रता का एलान ४ अुलाई == 
(भ) जार्ज तृतीय (जिसके राज्य 
कालमेंश्रमेरिका से युद 


हा) का जन्म दिनु र 
1.1. सा 
(८ | € को + 
राक्षा पुष्तररः 


(च) मतर किति का पतन 


43 


(ख) डोनाल्डसन किति फा युद 
(ज) फ़ डरिक्सवगं का युद 
(भ) एडमिरल डेवी का मनीला 
खाड़ी मेँ प्रवेश 
(ज) "मनीला' पर विजयं श्रीरे 
कल्जा 
(ट) प्रसीडेन्ट बुडरो विल्सन का 
जन्म दिन 
(ठ) प्रसीडेट विलसन का फास 
मे श्राममन 
(ड) प्रथम महायुद्ध फे समय 
जाजी बेडे की प्रारम्भिक 
यात्रा 
{ढ) जनरल पारिंग का जन्म 
दिनि 
(ण) सेट, मितेल का निरंर्याट्मक 
युद्ध 
{त) स्वतन्त्रता ठेलन करने 
चाले नेता जोसेफ़ जेफ़रसन 
ष्का 


(चौ जोसं जसेतको विनः 


१३ 
१३ 


२ 
ध 


117 


{द}. श्रीद मेक्किनते का.जनम `दिन २६ जनवरी 


न्प स्त्र से महाप्रदन्को घोपणाण ` २० श्रत 


पंक-वि्ठा (ग्योतिद) 


फरवरी =४ 
दिसम्बर = 
मर्द = 
श्रगस्तः =४ 
दिसम्बर =! 
दिसम्बर (न 
पून ष 
पित्र श 
किम्नर ४ 
भरमरैत = # 

हः) ४; 


॥ ॥ ॥ 


^ ७ 


क्या ग्रक-विदया म कुण सत्यता है ? २५ 


{न) प्रेसीडेन्-मोनरो (जिसके नाम से मोनरै- - 
सिद्धान्त" सुविख्यात है) का जन्म दिन २८ भरप्रैल =! 

(प) प्रेसोडेन्ट मोनरो की निधन तिथि ४ जुलाई ४ 

"१३" की संख्या (नवीनता' की प्रतीक दै । श्रमेणि नई 
दुनिया' नामस्षे ही नही--का्थं क्रम से मी नवीन प्रगति वाला.दै। 
इसका श्रादङे वाक्य भी नवीनता.का प्रतिपादक "०४५५ 0पव०. 
ल्वा०पप्पप हि 1१ 

जोँज वाश्षिगटन का प्रारम्भिक सत्कार १२३ .तोपौ की सलामी 
से फिया गया । अभरेरिका की जो राष्टरीय ध्वजा है उस्म १३ पत्तियां 
है, १३ वाण्‌ है, "द्गस" के ऊपर १३ सितारे ह र "ईगल' के प्रत्येक 
डने भं १३ पंख ह \ जव अभेरिका सर्वप्रथम राष्ट्र हरा, तय उसभ 
१३ राज्य थे श्रौर १३ प्रतिनिधियों ते स्वतन्त्रता-घोपणा कै राज्य 
पच्च पर हस्ताक्षर किये थे । श्रमेरिकन मंडे मेँ १३्द घारियां दै । 

"कीरो" विश्व-विख्यात ज्योत्तिपी, हस्तरेखा विदयारद तथा भ्र॑क- 
विद्या कां पारंगत विद्वान्‌ था। उसने श्रौ एच. सी. शमेन नामक 
व्यक्ति के जीवन की धटनाश्रों का उत्तेख करते हृए लिखारहै कि 
श्री शमेन की अपनी भावी पत्नी मिस वीकस से प्रारम्भिक मुलाकात 
१३ तारीख को हुई, उसने विवाहं का प्रस्ताव १३ तारीख को किया 
रौर भिस्त वीक्स ने विवाह की स्वीकृति भी १३ तारीखकोही.दी। 
१३ खून सन्‌ १९१३ को दित के दस बजकर १३ मिनटपरवे 
विवाह-वेदी पर वैहे । पति-पत्नी दोनो की जन्म तारीख भी १३ ही 
थीं 1 चिवाह्‌ मे १३ मेहमान प्रये ग्रौर वेघरु के हाय मे जो गुलदस्ता 
था, उत्तमे १३.गुलाव के फुल ये । 
` २ ठमू सन्त्‌ एष्न्धणः पृष्ठ ११२1 


२६ भंरू-विया (गयौतिष) 


एक श्रन्य सज्जन सेभुश्रस स्टौरेते तिवा दै कि उसके जीवन मं 
११३' कौ संख्या का वहत महत्व रहा । वह १२ जनवरी ; १८४० 
(१+-८+४+ ०१३) कोषेदा हप्र । वहु १२ ववं की धावये 
कमाने लगा भ्रौर उने प्रथम वार २६ जनवरी (१३२) को 
राजनैतिक भाषण दिया । राजनीतिक सेच मेँ श्रवेश करने के १३ वपं 
चाद वह्‌ पाललियामेण्ट का सदस्य चुना गया । `१३ वपं तक प्रथम 
पत्नौ क साय वैवाहिक जौवन रहा । उसको पतनौ २६ तारीख 
(१३०८२) को मरी । वह॒ ३ वर्धं तक "मेयर पदे पर तया १० वप 
श्चेश्ररमेन' पद पर--दस प्रकार कुल १३ वपं पदाधिकारी र्हा । 
५८ वपं कौ अवस्था मे (५८ १३) उसने द्वितीय विवाह किया । 
विवाह कै समय सन्‌ भी १८९८१८61 १६ 
== १३०८२) था । वह्‌ लिवरल दलं का सदस्य १३०८३३९ चप 
तक रहा । सन्डरलंण्ड के चुनाव भें उसे १२३३४ वोट (१२३ 
¬+-31-४== १३) पराप्त हृं । उसके जीवन, म महत्वम वर्थ बही ये 
जिनमें १३ का भाग पुरा पूरानग सके (अर्यात्‌ १३,,१३०८२=२४ 
१३०८३ ३६, १३०८४५२} । 1 
इस प्रकार "१३ की संस्या के अ्रनेक उदाहरण स्निफ़ पुस्तक 
भे भरे षडे ह। सुप्रसिढ लेषठकः एम. सी. पोदनसोटर ने निमा है 
किवम] र (प्ल्‌ १३ तारीख को ष॑दा ह्रां । उसका विवा 
१३ तारी शुक्रवार को दुभा ! १.३ तरीव को चेम्ब ने इ परनी" 
डन्ट फे पद के लिए चुना । इनके नाम मे १३ ही अरक्षरु्ये।'  . 
देनसो किरस्टेमे कसं के नाम मे ्रमेजी वंमालो के १३ र ५ 
चह १३ ब्रननूबर को वेदा हृए त्रौर उन्हे विद्व-विचालय मे म्य 
१. 7116 (म्णा एष्णुः ० {11 0लणाह पृष्ट ४१२ ॥. 


बया श्रफ-विदया में क्रय सत्यता है ? २७ 


की उपाधि १३ तारीख को प्राप्त हुई । उनकी कृति भार्या" १३ तारीख 
को स्वीकृत हुई श्रौर उसका रियल भी १३ तारीख को हृत्रा } 
उनकी एक श्रन्य कृति १३ तारीख को पेरिस में दिखाई गई श्रौर 
पुनः ब्र.सेस्स नामक नगर भँ उसकी पुनराढ़त्ति १३ तारीख को की 
ग । उनकी श्रन्य कृतियां मी--प्रत्येक--१३ तारीख को ही स्वी 
कृत हृ श्रौर १३ तारीख को ही उन्हें विशिष्ट सम्मान की उपाधि 
से विभूपित किया गया । 
श्रव १३ तारीख के सम्बन्ध में एक उदाहरण एसा दिया जत्रा 
है जर्हँ.१३ ने ्रश्ुभ प्रभाव दिखाया हौ ! सुश्रसिद्ध उपन्यासकारः 
विकटरद्यगोनेलिखांहै किजवसन्‌ १८७१ मे वह फंस. की. 
राष्टरीय श्रसेम्बली के किये रवाना हुए तो १३ (फरवरी) .तारीख 
थौ! जिस न्वे मे. वह्‌ गये उत्तमे १३ व्यक्तिये ओर जव 'वह्‌ 
चोरदू" नगर भें पहुंचे तव न° १३ के. मकान मे उन्हे ठहराया गया । 
१३ माच की रात्रि को उन्हें वितकरुल नीद नही आायी 1 वह बेचैनी 
से करवट बदलते रहे रौर विचार करते रहै कि जनवरी से-- 
लेगातार--“१३' कौ संख्या उनका पी्ाकर र्ही दै। उसी समय 
उन्हे होटल के प्रध्यक्ष नें बुलाया श्रौर विक्टर द्यगोसे कहा. कि 
“दिल की कड़ा कर लीजिये । जिस चात्सं द्य.गौ की प्रतीक्षा मे राप 
ठह्रे है, उसकी मृत्यु का समाचार प्राया है !” 
कदने क्व तार्पये यह्‌ दै कि कोई संल्या स्वेया शुभ या सवथा 
श्रशुम नही होती-- 
† किसी का कन्दे नगोने में नाम होता है 
किसी की उश्र का लवबरेज्‌ जाम हौोताहै! ` 


२८ श्रक-पिचा (ज्योतिष) 


त॒ दुनिया में शमो सहर. 
किसी का कूच किसो का माम होता है । , 
किरती व्यक्ति के लिये कोई दिन वहुत शुम होता है--बह श्न. 
सत्तार होता है, पल्तु उशी दिन उसके प्रतिदन्री फो की 
लगाई जाती है! जो किसी एक के लिये श्युभ वृह किसी दूसरे ॐ 
लिपे श्रशुम' शरक हो जाता है । श्रप्ेजी इतिहासकारें ने तारी फी 
"संख्या" परर वहत गवेपणात्मक ब्रध्ययन किया है । हमरि.भारतौष 
इतिहास तथा महापुरुषो की जीवनी भे इस प्रकार कौ गवेषणा नही 
कौ गई है । रस्तु कोई वैञानिक सिद्धान्त चाहे सुर भे भतिपादित 
करिया जावे चाहे मारत मे, उसकी व॑ञानिकता मेँ भ्न्तर महीं धाता । 
रर कै इतिहास से, १४ की संख्या की पुनरादत्ति का एक धटना 
करम संक्षेप म यहां दिया जाता है --१ ., ; 1 
(क) रसि के प्रथम बादशाह का राज्याभिषेक १४ मूर सनु 

१०२६ को हमर श्रौर करस का श्रम्तिम वाददाह हेनरी १४ भर 
१९१० को मारा गया। फर तथा नवारे के १४ वे बादशाह 
लप प्ल एन्णफण्य के नाम में १४ अ्रक्षरये | फसिका ना 
शि हेनरो १४ दिसम्बर सन्‌ १५५३ को पैदा प्रा । ईसामतीह के 
न्म के १४००.-१४ दशक (१४०) 1-१४ वें सालः 

१४०८१०० १४०० ' ` 

१४०८ १० == "१४० 

१४०८१ = _ १४ 

१५५४ 


--------------- ~ 
1. "दतरव्वप् उ धर एदल ०८ 20068 कणत + 
॥, 8.3.11 


पया प्रंर-विधया से क्थ सत्यता? २६ 


र्यात्‌ १५५३ वर्य पूरे हो गये ये श्रीर १५५४ वां वपं चल रहा था । 

१५५३ वषं का मूल श्रंक भी १४ ही होता है : १-५+ ५ 
३१४ ॥ 

१४ मई १५५४ को वाददयाह्‌ हैनरी ने एक य्माज्ञापप्र निकाला । 
दसी कारण-परभ्यरा से १४०८४५६ वे वर्प मे वहु वहक्तत्ल 
करिया गया 1 

(स्थानाभाव के कारण इस विषय का पूर्णं विवरण यहाँ नहीं 
द्ियाजारहाहै)) 

१४ मई १५५२ को हेनरी चतुर्थं की प्रथमं पत्नी पैदा हुईं थी । 
१४ मई १५८८ को उक श्राव गाइज ने हैनरी वतीय कै विरुद 
अगावत्त-की । १४ मार्च १५६० को हैनरी ने ईवरी कै प्रसिद्ध 
मुदम विजय प्राप्त कौ । १४ मई १५६० को हेनरी चतुथं पेरिस 
कीलङ्काईमें हारा । १४ नवम्बर ' १५६२ को फ़च पालिया्भेटने 
कंन पासं किया । इसके श्रनुसार भविष्य के लिये उत्तराधिकारी 
नियुक्त करने का भ्रधिकार हेनरी चतुर्थे से लेकर रोम के पादसियों 
कोदे दिया गया। १४ दिसम्बर को इयूकं श्राव सेनोयने हेनरी 
तुयं को श्रात्म समप किया'। १४ सितम्बर को ˆ डाफिन (जो 
जादे चु णाकेनामसे प्रसिद्ध हुश्रा) का , ईसाई मतानुसार 
मामकरण संस्कार क्रिया गया। १४ मई १६१० को वादबाह्‌का 
कत्ल किया मया 1२ 

इस प्रकार श्रौर वहुत सी घटनाएं दी गर्ईहै जिनमें.श्की 
सख्या वारिवार आती है । वास्तव में जो फ़च इतिहास से जानकारी 
रखते हैं वहौ उपयु क्त घटनाश्नो के महत्व का अरसली भूत्याकन कर ` 
| ६. कममर छन्ना गं पर 0न््णात पृष्ठ ४१३1 


३० परं-विच्चा (ज्योतिष) 


सकते दै । उन समस्त पटनाश्रो के महत्व पर प्रकाश, डालना इत 
छौटीसी पुस्तक मँ सम्भव नहीं । पुस्तकों में ्रक.विद्या के प्रमाणम 
संकटों उदाहरण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जीवन से संकलित कर 
श्रग्रेल ज्योप्निपियो ने दिये है । यहाँ केवल बानगी के तौर प्र कु 
उदाहरण दिये गये है । 

इस विवय मं कहना केवल यह्‌ है कि बहुत वार किसी-किसी 
के जोवेन मे किसी तारीख-विशेय या श्रंक-विशेय का महत्व पूर्मा 
जता है । यदि हम श्रपने-प्रपने जीवन कौ गत घटनाग्रों का प्रध्य- 
यन कर, उस भ्रनुभव तथा श्रंकवि्या के भूल नियमों के राधार षर 
श्रषने भविष्य के विषय मे कुं जान सकं तो हमे कितना साभ हौ ? 

साधारण जनता ज्यौत्तिय -शास्त्र पारंगत नहीं हौ सकती 
परन्तु श्रंक-विधा के नियम इतने सरले है कि साधारण पढ़ा लिखा 
मनुध्य भी इसे श्रपने जीवनमें लाग्रु कर लाभ उठा सकता है । बहुत 
वार जम्भ-कुएडली कै श्रन्य ग्रहों के प्रभाव के कारणा श्रेक-विद्ा 
के नियम सर्वंथा लाग्रन हो--या किसी-किसी के जीवेन में श्रनेक 
ग्रहं के प्रवत प्रभाव के कारणा--कईश्रकों की प्रधानताहोश्रौर 
किसी “भेक-विशेष का नियम दिखा नदे, कितु इसे श्रंक-विद्या 
कै भूल सिदान्तमे को त्रुटि नही होती । नियम होतेह श्रौर 
उनके श्रपवाद भी होते है । इस पूस्तक कौ पढ़ कर दके नियमों 
को श्रपते तथा श्रपने परिचित ग्यक्तियोंके जीवनम लाग्र कर 
देखि कि कितनी श्रधिक माधा मे यह भ्रक.विद्ा भ्रापको लाभ 
पटुवाती है। 

१. (पप क$४४ ० धत तिका 4६०5 एफ 54४० नाण 
@2०णाव्‌ ह 
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३ रा भरकरश 
“मूल कः बनाने की विधि श्चोर उनका प्रभाव 


गरव श्रगरेकी ज्योत्तिप कै''श्राधार पर यह्‌ बताया जाताहै कि 
यदि किसी तारीखमे एसे अधिकम्रकटहों तो उनको जोड कर 
मूल प्रक कपे बनाया जाए। १ सेत्ेकर € तकतो भूल श्रंक 
कहलाते दै । इसके बाद के श्रंकों को निम्नलिखित प्रकार से जोड़कर 
-परूल प्रक वनने चादिं -- 


१० = १० = १ २० = २4०२ 
११ ११=र २१२१३ 
~ १२= १+२.=३.| २२=२--२=४. 
१२ = १+२३ = २३ = २३ =.५ 
१४ = १ ४.५ २४ =. २ + ४ ६ 
१५ = १+५= ६ २५ = २५ ७ 
१६ = १६ =७ २६ = २९ 
१७ = १७८ | २७२७६ 
१८= १८ =€ २८२८ = १० 


` १६. = १ +~ € = १० 
यदि हमे २६ का मूलं रंक निकालना ही तो २६९२-९ ११ 
षस प्रकारदो रको की सस्या १९ श्रा जाती है) इसे उपग्क्त कम 
से फिर.जोडना चाहिए, १+-१= २; इख भकार २६ का मूल श्रंक २ 


३२ पकप (उोतिष) 


हुमा । ३० का ३+-०=३ तथा ३१ का ३१४ हमरा । किसी 
भीतारीखका या कसी भी संख्या का मूल श्रक ज्ञात केका 
तरीका यहुहैकि उसमे &काभाग दीजिए! जोश्ेप वचे वही 
मूल श्रंके है । यदि दोप ° वचेतो मूल श्रंकं € हीगा। 
श्रंक १ 

किसी भी महीने मे ३९१ से श्रधिक तारीख नहीं होती, इस 
कारण ३१तककी संस्याके भ्रूल श्रंक बनाना यहां वता दिया 
गया है । भ्रव सव से पहले "१ भूल अंक के विपये में वताया 
जाता है । जिसकी जन्म-तारीख का मूल प्रक १होतारै वह्‌ 
व्थवित क्रियात्मक, श्रपनी विचार-धारामें स्थिरं तथ। निश्ित ` 
स्वभावकादोता द! भ्र्थात्‌ उसको प्रकृति में ब्स्थिरता नदी 
होती । जिस बान परं श्रपनी राय कायम करलेताहै उप्त पर 
स्थिर रट्तारहै। ऊपरजो १ से लेकर ३१ तारीख तकके श्रुत 
श्रक दिए गए है उनको देखने से पता चलेगा करि १०, १६ तथा २८ 
तारीख को जौ व्यवित उत्पन्न हुये है उनका श्रुते प्रक १ दै! एसे 
व्यर्ितयो को किसी भी महीने की निम्नलिखित तारीख महत्व. 
पूणं जावेगीः-- 


१, १०, १ 
इन तारीखो के ग्रतिरिक्त उनके जीवन के निम्नलिखित्त पं 


भी महत्वपूणं होगि । ॥ 1 
१नावधं, १० वां वरं, १६ बां वर्प, टृनवाँ वपं, ३७८वां 

वप, ४६ वां वर्प, ५५ वां वर्यं, ६४ वां वर्प, ७३ वां यपं, द्रत्ादि । 

इसका कारण यह है करि उपर जो-गो वपं गिनाये गए ह उनको 
१ देदिये “गर अकाल क रण्ड एफ 1.6० उकिुता, 





शूल भक" धनाम को पिधि भ्रौर उसका भ्रभावे ३३ 


जोड़ने से मूल श्रंक१ ही बन जाता है । यया ६४-६९-५४ १०= 
१+-०= १ 1 इसी प्रकार सेतर समना चाहिये । “१ संख्या पर 
मूर्यं का प्रभाव विशेष मानायाहै श्रीरभ्रंगरेज्‌ ज्योतिपियोंके 
मतानुसार जो व्यक्ति २१ जुलाईसे २८ अगस्त तकेके समयमे 
पैदा होतेह उन परसूरयंका प्रभाव विक्षेप हीने के कारण यदि 
कोई मनुप्य उपयुक्त समयमे भी पैदा हप्राहौोग्रौर १, १०, १६ 
या २८ तारीखको ष॑दाहोतो, उस परसू्यंका प्रभावग्रौरभी 
श्रधिक होगा । 

` जिन लौगो कौ जन्म-तारीख्‌ का मुल प्रक १ होताहै, वह्‌ 
 ्रनुश्चासन पसन्द नहीं करते । वह्‌ स्वयं श्रपनी संस्था के संचालक 
"या श्रपने विभाग के श्रध्यक्ष होना चाहते ह । इन लोगों को चाहिय 
कि श्नपने किसीभौ नएुकामकी बुनियाद १,१०, १६९ यार 
तारील कोःहालें.। -यदि -साथरही २१ जुलाईसे २८ प्रगस्तके 
वीच वाले कान में वह्‌ कोई नया कार्यं करं तो इन्दं विशेष सफलता 
होगी । "११. श्रंक तो इनका श्रपना शंक हरा, इस कारण शुभ होगा 
सही; किन्तु १के भ्रतिरिक्त २४ त्या ७का श्रक भो, इन्हें भ 
होता है । 

इस कारण २, ११.११२), २० (२+०= २) तया २६ 
(२+९= ११= १+-१=२) तारो भी इन्दं अच्छी जव्रेगी । 
५, १३ (१+-३=४), २२ (२+२=४), तथा ३१ (३-1-१८) 
तारी भौ शुभ जावेगी । ७, १६ (१+-६=७), "तथा २५ 
(२५५७) तारीख भी इन्हे युम होगी । ` 
उपर साधारणा नियम वततायां गयादौ । प्रत्येक - व्यक्ति को 

श्रपने जीवनकै वर्पो में मरह विचार करना चाहिये कि ` १, २,.४ 


४ ~ भवि (गयोतिप) 


तथा ७ श्रंक याते वं उसे केसे गये उदाहरण के लिए यदि कोई 
मनप्य ऋपने श्त जीवन कै श्रनुभव से इस नतीजे पर पहुचे कि. 
१, १०, १६, २८, ३७, वयं चो ्रच्ये गये किन्तु ७, १६, २५, ३४ 
या ४३ वाँ वपे भ्रच्छा नहीं गया श्रौर महीनैकी ७, १६या २१ 
वी तारीख उसे श्रच्छी नहीं जाती तो भविष्य मे किसी महत्वपूरं 
कामकैक्तिये उसे ७, १६ या २५ बी तारीख नहीं चुननी चाहिए! 
“१* श्रंक वाले मनुष्य को रविवार तथा सोमवारे श्युम हता 
है। इसलिए यदि श१ता०्कोया १० तान्कोया६तान्कोया 
२८ ता० को रविवार पडे तौ उसे विशेष श्रच्छा जावेगा। दसी प्रकार 
यदिथध्या १३ या २२ ारीषकौ रविवार पड़े तौ भी उत 
विशेष शुभ होगा । गहरा या हल्काभ्रूरा रंगया पीला भ्रथवा 
सुनहरी रंग इनके लिये विशेष श्रनुङ्कल होता है । पर्ष गहरे या 
हत्के शरे रंग के कपड़े पहने तो उन ुभ प्रभाव दिलावेगे । कपडे 
का रंग पसन्द करते समय हमे लोक-रुचि का मी ,ध्यान रखना 
पडता है । पुरुप गहरे पीले या सुनहरी रंग के कपड़े नहीं पहन 
सकते फिन्तु जिन स्वियौ की जन्मतारीलका बूलश्रेकश्होवे 
पोली या सुनहरी रंग की साड़ी था व्लाउज्न पहन सकती है । 
जीयन के महत्वपुणं वयं “ 
१ भन श्रेक वालो के जीवन के निम्नलिखित यर्पं भर्हत्व 
पूं होगे ? 
(क) १, १०, १६, २८, ३७, ४९० ५५, ६४। 
(ख) ४, १३, २२, ३१, ४०, ४६, ५८, ६७ । ' 
४ १, देसिये पर्पपणणङ्‌ त पप्य, फभ्० ` & (नन्या ४४ 
प्ण, र्लान्णवे. 
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~ (ग) २, ११, २०, २६, ३८ ४७, ५६, ६५। 
-(घ) ७, १६, २५, ३४, ४३, ५२, ६१1२ 
श्रंक २ 
२" श्नंक का श्रधिषप्ठाता चन्द्रमा है । सूर्यं ्रौर चन्द्रमा भित्र है । 
इस कारणा “१* अक वाते व्यक्तियोंको रकाकं भी शुभे बताया 
गया है। परन्तु सूर्यं मे तेज होता है. चन्द्रमा मे शीतलता । इस 
कारण जिनका सूल स्रंक २ हो, वै व्यक्ति कल्पनाशन्ति वलि, 
कलाश्रिय तथा प्रेमी होते ह। शारीरिक शविति उनमें उतनी प्रधिक 
नहीं होती किन्तु मस्तिष्क सम्बन्धी काये मे बाजी मार ले जति! 
महीने की निम्नलिखित किसी भी तारीख को जिनका जन्म 
"हुमा हो, उन सव का भरूल प्रक २ होगा) 
५ भ्‌ 
११११२ 
२०=२--०=२ 
२६९२-९ = ११ १1 १=२ 
` श्रंगरेज ज्योत्तिपिर्योर के मतानूस्ञार जिनका जन्म २० कुन 
से २५ जुलाई तक हुश्रा हो उन पर्‌ चन्द्रमा का चिशेष प्रभाव रहता 
है इस कारण जिन व्यवित्तयों का जन्म उपयुक्त काले हुघ्रा 
' हो श्रीर जन्म-तारीखका सूलम्र॑कभीरहोतो उन षर चन्रमा 
१. सं विषय ढे विक्षेव जित्तप्यु कूषमा देखे -- ^ 
1 "पल इललाल् ण कपृप्णलणण्ट : पाय कपपल रवय 10 
अयः ' छ प्रदहः ॐ. कफजः कथय 2 र 


२. दप्रफलयन्डक : 118 एकन्प्ररम &फोकछपतेगण ४० वना फ 
ताफण्म्‌ फ. छौष्डभलः 
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३६ । भरवविचा (ज्योतिष) 


का विहय प्रभाव रहेगा 1 जिनका मूल ग्राहो उन्देफोईभी 
महत्वपूर्णं कायं महीने की २ सी, ११बीं,२०्वींया २श्वींतारीष 
को करना चादिए । यदि यह्‌ लोग नवीन कार्यं २० जून से सकर 
२५ जुलाई तक--इस यीच मेँ कर ओ्रीर नवीन कार्यकाप्रारंमभी 
२ ्रक वली तारीख को हो तो विरोय सफलता की संभावना है । 
जिन व्यक्तियों का मूल श्र॑क रै, उन्दे १,४ तथा७की 
सख्या भी शुम होती है। इस कारण २ श्रक वाते व्यन्ित्तयोंको 
उचित है कि श्रपने गत जीवन की धटनाग्रों से यह नतीजा निका 
किजीवनका शला, १० वां, १६ वाँ तथा रत वाँ वपं न्ह कंसा 
गया ग्रीर प्रत्येक महीने कौ १ श्रवः वाली तारीलें इन्दं कैसी 
जाती है) यदि यह द्युमे जातीहों तोइन तारीखोको भी वह्‌ 
नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते है, तथा ३७, ४६, ५५, ६४ वाँ वपं 
भी अच्छा जावेगा । दसी प्रकार ४श्रंक की परीक्षा करनी चाहिए 
किजीवनकाभ्था, १३र्वाररेवांतया ३१ वाँ वपं कसा गवा 
श्रौर महीने की यह तारीखे कैसी जती-है। ७ कात्रक, रका 
मित्र समभा जाता दै । इस कारण जिन व्यक्तियों की जन्म-तारीच 
काम्रूतच्रफर्‌ हौ उन्हे भरव्येक महीने की ७, १६ तथा २५ यी 
, तारीख भी उत्तम जानी चाहिए । श्रौर इनके जीवन कावा, 
१६ वां, २५बा, ३४ वा, ४३ वां, भ्र वा, ६१ वां तया७० वां 
वपं भो महत्वपूरण होगा । 
जिनका सूलश्रकः रे है, उनके लियै रविवार, सोमवार तया 
शुक्रवार शुम होता है। द्सलिये यदिर्‌ या श१्यारन्या २६ 
तारीम्र कौसोमवारभीहोतोद्नट विरोप रुम्‌ होगा । 
जिनको जन्म-तारोस का म्रलश्रकरे हो उन्दरं धया यात के 


मूल श्रकः यनाने को विपि द्मोर उसका प्रभाव ३७ 


लिए प्रयल्लौल होना चाहिए कि श्रपने मस्तिष्क की वेैनी श्रौर 
उलन को कम कर, जिस बात का विचार पवका किया हो उसे 
कार्यान्वित करनै मे जी-जान से जट जावे । यह्‌ लोग प्रायः मुस्त, 
किल मिजाज नहीं होते, एक बात के विपय में विचार पक्का करते 
है श्रीर फिर उसमे तब्दोली या तरमीम करते रहते है श्रर फिर 
दूसरी कोई नई योजना बनाने लगते है ! धैय श्रौर प्रध्यवेसाये की 
कमी के कारण जिस वात का विचार करते है उसे पूरा नहं करते । 
श्रपने स्वभाव की इस कमजोरी के कारण इन्हें सफलतां में वाघा 
होती है । इनमे श्रात्म-विरवास को कमी होती है; थोड़ी सी निराशा 
मे उदासीन हौ जति ह । यदि श्रपनी इस भावुकता पर विजय पातैः 
तो बहत सी घातों मे सफल हो सक्ते है 1 
इन्दे सफ़ेद, कारी (चन््रमाके रंगका), हराया अ्रगुरीरंग 
विशेष शुभ है! हस लिए इस रंग की पोशाक पटननां चाहिए । 
काला लाल या गहर रग इनके लिये श्रनुङ्रूल नही है । 
श्रकं ३ 
` इस शरंक का भ्रधिष्ठाता वृहस्पति दै । जिन व्यवितर्यो का जन्म 
निम्नलिखित किसी भी तारीख को हृभ्रा हो उनका मुल श्रंक ३ होगा :- 
„ ३=३ 
१२= १२३ 
-२१=२ १३ 
. ३० 2-+०=३ 
भरंगरेज ज्योतिपियों के मतानुसार १६ फरवरी से २१ मावे 
१ देविषए्‌ प्र इन ० उ्कलणण्छ : पष विप्याष्लन 
तटवय १० ऊण्णं ए एमा ए. 61४७०य. 


इत ` परक-विद्ा (भ्योतिष) 


तक तथा २१ नवम्बर से २१ दिसम्बर तक--इम कालों भें जिनका 
जन्म हृम्रा हो उन पर वृहस्पति फा विरोष प्रभाव रहता है । इस 
कारण यदि किसी व्यक्ति का जन्म उपयुक्त कालमेंहुश्राहो शरीर 
जन्म की तारीख का मूलश्रकभी३ेहो तो उस पर वृहस्पतिको 
भ्रमाव विरे मात्रा में होगा । 

३ अ्रंक वाले व्यक्ति महत्वाकाक्षी, शातन की इच्छा रसते 
वाले तथा श्रनुश्ासन में कठोर होते हैँ । यदि फौज या सरकारो 
किसी विभाग के अध्यक्ष हों तो श्रपने श्रधीनस्थ कर्मचारियों के 
कारये मेँ दिधिलता नहीं होने देते । यह इतनी सस्ती से. हक्ुमत 
करते है कि इनके बहुत से श्रघीनस्य व्यित इनके शध हो जति है । 

३ भ्रंक वाले व्यवितर्यी को उचित है किं महत्वपूर्णं कार्य, किसी 
भी महीनेकीर३ेरी, श्र वी, २१्वींया ३० वीतारीख को करे । 
यदि सादी १६ फरवरीसे २१ मा्चतकके समयमे या२१ 
नवम्बर से २१ दिसम्बर वाले कालम ३ भुल श्नक वाली ता० को, 
भये काम की इनियादे डाले तो विशेप सफलता की संभावना है। 
इसश्चरक वालोंका३ख, १२ वां, २९१बां, ३० वा, ३६९ वा, ४ 
वा, ५७ वाँ तथा ६६ वां वयं श्रच्छा जवेगा । 

३श्रकको ९ केश्रकतथा &केश्रकसे भी सहानुभरूतिहै। 
इसलिए जिन व्यनितयों की जन्म-तारील ३, १२. २१या ३ण०्हो 
छन्दं श्रपने गत जीवन के भ्रनुभव से यह देखना चाहिए कि उनके 
जीवन का६ठा, १५ बां, रथ वां वषं कंसा गया तथा प्रत्येक महीने 
कौ यह तारी कसी जाती दहै! यदि विशेष अनुक्त जाती होतो 

इन तारीख को भी महत्वपूर्णं कायोँ के लिए उपयोग मे ला सकते 
है \ पदिद९ठा, १५ वाँ श्रादि ६ गरूलग्नक वाले वपं गत जीवन में 


“मूल प्रक यनाते की यिषि भोर उनका प्रभाव ३६ 


शुभ गएहंतो भविप्यमे भौ ३३ वा, भर्व, ५१ वाँ, ध्न्वां 
वं शुम जावेगा । इसी प्रकार यदि उनके जीवन का ९ वां वप, 
१८ वाँ वषं तथा २७ वां वं भ्रवुङ्कल गया हो भ्नौर प्रत्येक मास की 
६ १८ तथा. २७ वीं तारीख भी शुभ जाती होतो इन्दं भी श्रपनी 
शुभ तारीख मे सम्मिलित कर सकते है । जीवने € मूल श्रक 
वले--३६ वां, ४५ वाँ ५४, वयं भी शुभ जावेगा 1 

- ३ भ्रंक वाले व्यपितयों को बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा मंगल 
वार शुम होता है। इसलिए यदि ३ १२,२१या ३०्ताण्को 
वृहस्पतिवार भी हो तो उनके लिए विशेष शुम होगा ।यदि\्का 
शव श्रकशुभ जाताहो तो ६, श५यार४ता०को शुक्रवारभी 
पड़े तो विशेष शुम होगा 1 ६ १८ या २७ त्ता० को मंगलवार हो 
तो श्रीर भी श्रनककल होगा ! ३, १२, २९. ३०--इन सव प्रको 
कं ल भ्रक "३" ही है । जिनकी जन्म-तारीख का भूल श्रक "द" 
हो, उनमें परस्पर विशेष श्राकपंण होता है 1 भिन्न-भिन्न जाति, 
कूल, शील, यृजनीति, भ्राथिक या सामाजिक परिस्थिति वश 
पराक भँ मेद ब्रवश्य होगा भर्तु उनकी मानसिक वृत्तियों मे एक-. 
सूत्रता भरवश्य होगी रौर ३ ग्रूलश्रक वले, ३ मूल भ्रक वालोंके 
भ्रच्छे मित्र हो सकते है । देखिये प्रसीडन्ट रूजवेत्ट की जन्म-्तियि- 
३० जनवरी थो, चचिल की ३० नवम्बर `तथा स्ता्िन की २१ 
दिसम्बर । तीनों की जन्म-तारीव का मूल अकस्य इसी 
कारण संभवतः लड़ाई के समय भिन्न-भिन्न राजनीति के पोपक 
हने पर भी, ३" भ्रूल अक होने के कारण, ३ राष्टरके ३ कण 
भार दितीय महायुद्धे समय अपने-प्रपने देश से प्राकर योल्प के 
एक स=न पर गुप्त भ्रा के लिए एकव हो स्के श्नौर तुको 


ध श्रक-विचा (जयोतिष) 


अ्रपनी सम्मिलित योजनः के कारा परास्त कर सके । मेरा विघार 
दै कि यदि स्तालिन, चर्वित तथा .प्रसीडेन्ट रूगदेल्ट तीम कीहै 
जन्म तारीखु का मूल श्रकं ३ नहीं होता तो यहतीनों एक स्थान पर 
सौमनस्यपूं विचार-विनिमय के लिये एकपित महीं होते. ~. 

३ म्रूल्रके वते व्ययो को चमकोला गुलावी रंग, या. 
हल्का जामुनीरंग विशेष शुभ होता दै) स्ति इसं रंग की पोदाक 
पने तो उन्हें विप श्रनुङ्कल होगी । पुरुष चमं भरपने कमरे की 
दीवीलो पर यह रंग करावें यादस रगृ कय फर्नीचर, परदे धरादि 
श्रपने केमरे भें लग तो श्चुभे होमा । ति 

श्रंक ४ 

म्रमरेजी ज्योतिष के भ्रनुसार ` का भस्य अधिष्ठाता हवस 
नामक ग्रह दह । "हुल" नामक ्रेणरेज वैज्ञानिक ने सवे प्रथम इसका 
पता लगाया । उसी के नाम से इसे 'हर्शल" कहा जता है । हर्शल का 
मुख्य प्रभाव है सहसा प्रमति, विस्फोट, श्राङ्चयंजनक कर्य, श्रसे- 
भाधितं घटनां घ्ादि ! इसलिए जिस व्यक्ति कौ जन्म-तारीस का 
मूल भ्रंक ४ होता है वह प्रायः ररौ से संघं करता है। "जो श्रन्य 
लोमी की रायया विचारधारा होगी उरके विरुद्ध ˆ” शरक वाला 
व्यक्ति श्रपना विचार प्रदर्दान करेगा; दस कवर्ण उशके वहत रै 
विरोधी श्रौरदानरुहो जाततिरहै\ किसी मी महीने निम्नित 
किसीभीतारीखक्े जिन व्यक्तियों का जन्महृग्रा होमा, उनका 
श्रुते श्र॑क ४" होमा - 

21 
१३१३४ 
२२२२४ 
३१३१४ 


श्मूत भ्रः यनाने कौ विपि प्रौर उनका प्रभाव ४१ 


भ्रमरे ज्योत्तिपियो का मतर कि यदि जन्मकौतारीखका मूल 
भ्रंक ४" हो श्रौर यदि जातक का जन्म भी २१ एनसे ३१ श्रगस्त 
तक के कालर्मे हुग्राहो तो उख पर ८" का प्रभाव विरेपमावरामें 
रहेगा ! यह्‌ लोग सुधारक, धुरानी श्रया के उन्मूलक शरीर नवीन प्रथा 
के संस्थापक होते । सामाजिक या राजमीत्िकक्षेत्र-किसीमें भी 
पुरानी पद्धति को हटा कर नवीन प्ति वाना इनके स्वभाव कै 
श्रनु्रूल होता है। यह्‌ लोग श्रसानीसेप्रौरोसे मित्रता स्थापित 
नहीं करते 1 तथापि जिन व्यवितयों की जन्म तारीख का मूल प्र॑क, 
१,२,७या द हो उनसे इनका सीहादं हो सकता है। 

^४" श्रेक वाले व्यक्ति स्पयै जोडने पर इतना जोर नहीं देते 
जितना मौज उड़ाने पर । इन व्यक्तियों को उचित टै कि संग्रहुशीलता 
कीश्रोर विशेष ध्यान दें। इन लोगों को रविवार, सोमवार 
तथा दानिवार शुभ होते ह । यदि कोर नवीन या महत्वपूर्णं वार्थं 
करनाहोतोकिसीभी महीनैकी श्र्रेजीतान्य्या १३या २२ 
या३१ को करं तो सफलता होगी । यदि २१ जूुनसे ३१ प्रगस्त 
कै वीच नवीन कायं की वुनियाद डालें ्रौर साय दही तारीघभी 
४, १३, २२ या ३१ हौ तो विशेष स्फलताकी श्राक्चा ह) 
यदि ४“ मल श्रंक वाली तारीख को रविवारमभी होतोभ्रौरमभी 
शुम होगा । यदि, ११, २०या २६ तायेखदहो ्रौरउस दिन 
सोमवार भी हो तौ यह "२" का मूल श्रंक तथा सौमवार दोनौं “४ 
भ्र॑क बालो के लिए शुभद होने के कारण गौर भी सत्भाव 
दिखावेगे । 
`+ .यदि रंक वाते व्यवित सहिप्युु वनम क श्रभ्यासौी वनं प्नौर 
अन्य व्यनितयों से व्ययं संघं कर श्रपने प्रतिददौ नौर. रातरुन 


न 


भद्‌ प्रंक.विदा (पयोतिप) 


वनाव तौ विशेव सफल हौ सकते है 1 शरूप-छांह का रंग, नीला तया 
खाकौ (शरा) रंग इन्दं विक्षेप ब्ननुकृल होया 1 श्ुप-दछौद' से तातययं 
रै दौ प्रकारके रगो का सम्मिश्रर--रहीं गहरा मालूमदहो 
करीं हल्का-एेसा वस्त्र या कमरे, फरनीचर श्नौर परदों रादि का 
रग इनके लिएुशुमरहै। 
जीवेन के मह्त्वपुणं वं 

४ श्रंक वाले व्यक्तियों को ४यथा, १३ बां, ररवा, ३१ बां 
४० वाँ, ४६ वां श्यां श्रौर ६७ वां वपं महत्व पूणं जावेगा । साय 
ही श्ला, १० वा, १६ वां, २८ वा, ३७ वां, ४६ वां ५५ वाँ तथा 
६४ वां वपं भी महत्व परणं होगा । ४ भरंकं वाले व्यक्ति को यदि 
२, ११, २०, २६ तारीखे शुम जाती दै सो, २, ११, २०, २९ 
३८, ४७, ५६, ६५ श्रौर ७४र्वाँ वर्वंभी श्युभ जावेगां तथा ^७* का 
भूल श्रोक श्रुभव से शुम सिद्ध हृभ्रा हो तो ७ भ्रुल श्रंक वाते जीवन 
के वपं भी श्युभ जावेगे। 

श्रक 

इस श्रंक फा श्रधिष्ठाता बुघ ग्रहै । जिन लोगो का जन्म 
नीचे लिखौ किसी भौ तारीख को हमरा हो उनका मूल श्रंकं ५ होगा 

टिप्पणो-एस सम्बन्ध मे २२ पे थथं के विषय पे यहु स्मरण च्णना घाहिए 
करि भारतोय ज्योतिष क्ते धनुसार भत्येक मनृष्यके लोवनके २रेषे वयंका 
प्मपिष्ठात सूपं होता है--इस कारण निन सोणो को जन्म बुण्डलोमे प्यं 
अयान्‌ शभ राति तया धुम भावर्मे शुभो से युक्तं वीनित हैर २२ 
धा धद प्रवऽय प्रण्दा जायेगा भौर जिनको जन्म कुण्डलो स्पे धनिष्ट स्यान 
मेत्वितहै या नीवराक्ि पा शात्रुगृहुमे है उन्हंरर्‌ था क्वं प्रनष्ट 
भावेना । दसौ प्रकार रच वें दषं के विवार भं-मारतोप ज्योतिषे पतुपार 


भगत को प्रपानतादै। 


भूम श्रं वताते का वाप भौद-उनकय समत ¦ 


नि. 

॥ २३२३-५ 
.* श्रंगरेज्‌-ज्योतिषियों के मतानुसार २१ मई से २३ खरुनतक भौर 
२१ अग॑स्त.से २३ सितम्बर तक प्रति वर्प, बुध का प्रभावे विशेष 
रहता है । इस कारण यदि कोई व्यक्ति इस ग्रन्तर मे पैदा हुम्रा हो 
श्रीर उसफे जन्म की तारीख का मूल श्र॑क भी ^५* हो तो उस पर बुध 
का प्रभाव विरोष होगा । यह्‌ लोग बहुत मिलनसार होते हैँ रौर 
किसी भी व्यक्तिसे शीध मेत्रीभावकरलेतेै, इस कारण किसी 
भी, भरगरी तारीख फो कोई व्यक्तिषैदाहु्राहौ इनकामिवरहो 
सकता है । परन्तु यदि किसी व्यक्ति की जन्म तारौख का भ्रुलं रकं 
५ होतो (भरात्‌ वहं ता० ५ १४ या२२कोपेदा हृश्रा हो), ग्रपने 
समान ही-मल श्रक होने से, इनकी उससे हादिक घनिष्ठ्ता हो 
जावेगी 1१ 

बुध का प्रभाव व्यापारक्षेवरमें विशेषहै। इस्त कार्ण गह 
लोग व्यापार--खास कर सट या शीघ्र लाभ होने वाते व्यापार-की 
भ्रोर विशेष श्राङृष्ट दते है । इनका स्नायुमंडल वहत पुती से काये 
करता है, इस कारण ये जल्दवाज होते दँ 1 इनकी प्रहृत मेँ यह्‌ 
विशेषता होती है कि अधिक दिन तक किसी वात पर चिवा, शेक 
या पृर्चात्ताप नहीं करते । किसी ने मानसिक ्राघात पहुचाया-- 
तो थोडे कालमेही उसे भूल गए, श्रौर पूर्ववत्‌ अपने कार्यंमें लग 
गए ।` 
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4.4 
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४४ “ ` ^" भरकविधा (ग्योतियी 


प्न लीगौ-के लिए बुधवार, वृहस्पतिवार तय्‌. गुक्रषार विशे 
ˆ शुभं होते है} यदि यह्‌ किसी "कायं की नधीन अगजना का प्रारेभ 
५, १४वा २३ ता० को करतो विक्षेप सफलता होगी । यदि 
साथहीउसदिनवारभी बुधहोतोश्रौरभी शुम होगा यदि 
२१ मर्दसे २३ जुन तक श्रयवार्‌ १ श्रगस्तसे २३ सितम्बरके 
वीच के काल मेँ इनके लिए श्मनुङ्कल वार को ५,१४ या २३ ता 
पड़े तो, उस दिन नवीन कार्यं की बुनियाद डालने से श्रवश्य भ्रधिक 
सफलता की प्रदा होगी । बुधका प्रभाव इन लोगों पर विरोध 
रहता है । शष स्नायुमंडल का श्रधिष्ठाता है । यह लोग श्रपनी 
स्नायविक्र शक्ति इतनी अधिक व्यय करते है किं अधिक श्रवस्या में 
स्नायुमंडल कौ कमजोरी से (ववित०८5 एतट्शेः प०४०) मूर 
श्मादि की ्राशंका होगो । इसौ कारणं इनके मिजुज्‌ भें जल्दवाजौ, 
चिडचिड़ापन, शीघ्र कोष श्राने की प्रवृत्ति आ्रादि के लक्षण पाये 
जाते 

हल्का खाकी, सफ़ेद, चमकीला उज्ज्वल रंग इनकी प्रकृति के 
विशेष अरनुङ्कल होता है । ्रयवा किसी भीरंगका हत्कारग इह 
शुभ होगा । गहरा रंगं नहीं पहनना चाहिए ¦ 
जीवन फे महस्वपुर्णं वर्षं 

इलकै जीवन का शर्वा, १४, २३वां, ३२ वा, ४१वां 
५० वा, ५६ वां, ईप्वां तथा ७७ वां चर्पं महत्वं होगा । 
भारतीय ज्पोत्तिप शास्र केः श्रनुतार इरर्वे वपंमेवुधग्रपनापूर्ण 
प्रभाव दिखाता है । ईस कारण जिनकी जन्मकुण्डली मे युध शुभ 
भाव में तथा क्लवान्‌ दगा उनको उस सावसम्बन्धी पुम त 


भून परक" अनाने कौ विपि श्रौर उनका प्रभाव भर 


करेगा । जिनकी जन्मकुण्डली मे श्रगुम साव में वलहीन्‌ वल होमा 
उनको ३२. े बं मे उत्त भाव सम्बन्धी अनिष्ट फल देगा-- 
९ श्रंक द 

ट्स प्रंक का श्रधिप्ठता शुक्र है! जिन व्यवितियों का जन्म 

निम्नलिखित -किसी तारीख को हुम्रा हो उनका सूल रक ६ दै -- 
४ ६-= ६ 
१५ १--५=६ 
२४२४-६ 

भ्र॑गरेन्‌ ज्योतिपियों के मतानुसार २० श्रप्रैल से २४ मई तक 

श्रौर २१ क्ितम्बरसे २४ श्रक्तूवर तक शुक्र का विक्षेप प्रभाव 
, रहता है । इस कारण यदि उपयु क्त कान भे किसी का जन्मे श्र 

हो ग्नौरसाथहौजन्मकीतारीलभी ६, श५यारष्होततोरेसे 
व्यवितियो पर धृक्र का प्रभाव विज्ेप मात्रामे हौगा। ६श्रंक वाते 
वपति वहुधा लोक-प्रिय होते है 1 उनम श्राकरपंण शक्ति श्रौर 
भि्नसारी होती है श्रौर इस कारण उनके सम्पकं भ श्रानेवाति 
सोग उने प्रेमे करते है । इनमे सोन्द्योपासना भी विेप मात्राँ 
होती है । सुन्दर व्यित, कला, वित्र, सुन्दर वस्म प्रादि इन्दं विरोषं 
प्रिय हते ह । यह्‌ पनी सुरुचि सम्पन्नता कै कारण ्रात्तिथ्य शादि 
भ विशेष सत्कार करते है तया ललित कलाभ्रों कौ प्रोत्साहन देते 
६ 1.परन्ुःस्यभावं के हेठो होते ह॑ भ्रौर श्रषनी वात को श्रन्त तक 
निभति है । किसी दूसरे की प्रतियोगिता सहन नहं कर सक्ते ओर 
प्यक मात्राभी विश्ेपदहोतीहै1र 


१ ल्ल 5 दप्ति ० दअध्णणू# 


४६ स्रक-विधा (ज्योतिष) 


यह्‌ सहसा लोगो को मित्र वना तेते है'या यह्‌ कटिये कि षर 
कै भित्र वन जाने का स्वमाव जितना ६ मूले अंक वातोंमें 
पाया जाता है, उतना, ५ मल श्रंक को द्योड कर, श्रन्य प्रत प्रक 
वालों म नहीं होता! 

मूल श्रक ६ कीश्रकरेतथा€ से भौ सहानूभतिदै। इस 
कारण ६ श्रक वाले लोगों की मित्रता निम्नलिखित तारीख मे 
उत्पन्न होने वाले लोगों से विशैय होती है; 


६, १५ २४ 
३, १२, २९१, ध ३० 
६, १८, २७ * 


६ अक वाले व्यक्तयो को मंगलवार, बृहस्पति तथा शुक्रवार 
विक्षेप श्रुभ होते ह--इसलिए यदि ६, १४ २५४--इन तारीखो मँ 
से किसी परर शुक्रवार पड़ श्रौर उस्र दिन नदीन कार्यं प्रारभमया 
सम्पादन किया जावे तो विशेष सफलता फी श्राश। है । यदि २० श्रप्रल 
से २४ मह श्रयवा २१ सितम्बर से २४ श्रक्टुवर ॐ वीच शुक्रपार 
श्नीर ६, १५यारथ्ताण्का योग प्रप्तहौ सकेतो विदोप कायं 
के सिए यह्‌ दिन श्रौर भी उपघुक्त होगा । 

षन व्यव्रितयों को हल्का नीला या श्रासमानी या गहूरा नीता 
रंग शुभ होमा । हल्का गुलावी र भी उपयुक्त है किन्तु फाला या 
गहय साल, फकरेजी भादि रंग श्रगुम है 


जोयन के महस्यपूवं थं 
यदिभ्रापकाभ्रूल क ६ टै पो श्रापके जीवनका६टा, 
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१५. वा, रथ्वांर ३३ वा, धरर, ५१्वा, ६० वां तथा ६६ बां 
वपं महतत्वपूं होगा 1 

६ भ्रूलश्रक की ३तया € से भी सहानुष्ेति होने के कारणः 
, (क) भ्रपने गत जीवनके डरे, ष्२वे रवं ३०्वें वमे 
कसी घटना घटित हुई यह विचार कीजिए । यदि यह्‌ वयं शुभ गए 
तोभ्रागेके ३६ व, ४८९ वां, ५७ वाँ तथा ६६ वां वपं भी शुम 
जवेगा 1 

(ख) यदि प्रापके गतजीवनकारर्वा, श्वा, २७, 
३६४ वां .वपे श्रच्छागयाहै तो रागे का ४५, ५४्वां तथां 
६३ वाँ वपं भी भच्छा जीवगा । 


श्रक ७ 


- ७ श्रंकं कां श्रपिष्ठाता नेषचरून ग्रह है) भारतीय ज्योत्तिपमें 
नैपुन का नाम या इसके सदश गुणवाले किसी ग्रह॒ का जिक्र 





४. परण रहै कि प्रेफ ऽपौतिय फे हिसाव से नही, रिन्तु भारतोय 
उपति के मतानुसार यदि जन्म युण्डली मे चन्द्रमा, शुभ रादि म्रोरशुम 
गृह्‌ भषड़ा होभ्रोर शुमप्रहुसे युत, घोक्षितहोतो, रवां यवं बडा भ्रच्या 
भाता है पोर नित्त भवनका स्यामो चन्माहो याजहां वेढाहो उस भाव 
शा दुभ कल करेगा । प्रनिष्ट चन्द्रमा भ्रनिष्ट ल करेगा । 

इस भरक्ञार राहु भ्रपरा प्रभाव ध्र वे ववं मे दिलाताहै। 

३. ४८ वाँ दषं भारतीय ज्योतिष के पनृत्तारकेतुकाहोताहै। घ्राप 
फी जन्मकुण्डली केतु ङे मे ह्यत होकर भ्निरोणेश से सम्बन्ध करता है 
था्रिकोण न त्वित होकर के्देश्च से सम्बन्ध करता है तो दिश्ेव माग्योदय . 

रेणा । पह्‌ वास्तव में ज्योतिष का विषयर्है1 3 ज 

४. इसी प्रकार भारतो उयोत्तिष के प्रनृष्ार ३६ वाँ वषं प + 


# " भ्व (ज्योतिष) 
नही है । वहत ते ज्योत्तिपौ नेपच्रून' कौ "वस्या" कहते है । परन्तु 
वास्तव मे यह नाम भरान्तिकारक है । जिने व्यित का जम मीच 
लिखी किमी भी भ्रंगरेजी तारी को हो उनका म्ल श्रंक ७ होमा । 

६१य्द 
१६= १६७ 
२५ २५७ 

प्रायः चन्द्रमा की भांति नैषचरून भी जल प्रधान ग्रह है। इस 
कारण चन्द्रमा के ग्रेक "२* तथा नेपचून कै प्र॑क ७" मँ परस्पर 
सहायरभ्रति है । इस कारण ७ भ्ल श्रंक वाले व्यवितों की ७,१६, 
तया २५ तारीख कौ उत्पन्न होने वलि व्यकितयों के श्रतिरिक्त, २, 
११, २० या २६ तारीख को पैदा होने बाले व्यक्तियों से विशेष 
मित्रता तथा सौहादं होमे की सम्भावना होमौ । 

७ भूल श्रंक वाले व्यक्ति सदव परिवर्तन पसन्द किमा करते है । 
यात्रा करना, तथा नवौन स्यान देखने का शौके उन्हें वहतं होता 
है। नमे कत्पनादाक्ति वियेप होने के कारय यह लोग विशेष 
भावुक होते है । चित्रकला तथा केविता मे यह्‌ लोग विदीप सफलता 
प्राप्त कर सकते है । द्रव्य के विपय मेँ माग्य इनका उतना सहायक 
नही जितना श्रन्य सूल अंक वालों का; दस कारणा इन्दं त्राधिकः 
स्रफलता विशेष प्राप्त नहीं होती । प्रधिके धन संग्रह करने पर धन 
नेष्ट हो जात्रैकायोग.भी होता है । परन्तु ७ श्रूल ग्र॑क वाली स्वियों 
का विवाहं घनी घें में हौता है । ७ श्रं वाते भ्यक्ति्यो के धार्मिक 
विचार भी कु साधारण होते है । धामिक मामलों मे यह रूदि- 
वादी नहीं होते । प्रचलित परम्परा से भिन्ने श्रपना धार्मिक मत 

। रखते है । इन व्यत्रितयों में श्रतौन्दिय शान (दूरे की मन की वान 
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चिना वत्तायै हुए सम जाना) विशेप मात्रां होता है, तथा इन्दे 
स्वप्न भी श्रदुभुत प्रकारके श्राति है 

नैपनरून" का जल तत्व से विलेप सम्बन्ध होने के कारणा समुद्र 
पार की यात्रा--या विदेशो से माल मंगवाने या मेजने प्रादिके 
व्यापारे या जहाज सम्बन्धी कायं में इन्हे विेप सफलता हौ 
सक्ती है । 

कु श्रगरेज् ज्यौतिपियों के मतानुसार २१ शुन से २५ जुलाई 
तक नेपद्रून का विरोप प्रभाव रहता है । दस कारण यदि कौ 
व्यक्ति ७, १६, या २५ तास को पैदा हुमा हो ग्रौर उपरक्त काल 
भे उसकी जन्म तारीख पड़े तो उसमे ऊपर वणित नेपन्रूनके गुण 
विदोष मात्रा में भिलेभे । रविवार तथा सोमवार इन्दे शुभ होते है । 
किसी भी महीने की निम्नलिखित तारीखे इन्दे विशे श्नुक्गल होगी :- 

(क) १, १०, १६, रए 
“ (स) २८ ११, २० २६ 

(ग) ४, १३, २२, ३१ 

(घ) ७, १६, २५ 

श्रपने श्रनुमवं से यदि यह्‌ क्ञातहो कि ञपर (क) या (ग) के 
श्रन्तगेत दी हुई तारीख प्रतिकूल पडती है-तो उन तारीखों फो 
गल्या नवीन कार्यं करे के लियेन चुने । 

७ भ्रंकं वलि व्यक्तियों कौ हरा, काफुरी (हलका' पीला), सफ़ेद 
श्रादि रंग विदोप शुम होते है; गहरे रंग श्रशचुम होते ६1 
जीवन के विशेष महत्वपूरण वयं 

ऊपर वताया जा चकारह कि ७ मूल शंक बालो को कौन- 
कोसी भ्रगरेजी तारी सच्छी जावेगी । (क) वयै में नं* १ मूल 


५० भ्रक-विच्चा (ग्योतिय) 


श्रक वाली तारीखे है (ख) वर्मं नं० २ मूल श्रंक वाली, (म) वग 
मेँ न° ४ मूल श्रंक वाली तया (घ) वर्गं मँ नं० ७ मूल प्क वाली । 
भ्रव श्रषने गत जीवन के घटनाग्रों पर विचार कीजिये। 

(क) श्रापके जीवनका ला, श्ण्वां ६ वां वपं कवा 
गया ? यदि श्रच्छा--कोई श्रुभ॒ घटना हूर्ईदतोश्रागेका र्वा, 
३७ वाँ, घ्द्वां, ५५ वाँ श्रादि वपं भी भ्रच्छे जके" 

(ख) २तथा७ के श्रक मे विदो सहानुश्रूति हीने के कारण, 
यदि श्रापका मूल श्र॑क७रईतो २, ११,२०, २६, ३८, ४७ भ्रादि 
यं भी प्रापक जीवन मे महत्वपुणं हगि । 

(ग) इसी प्रकार अ्रपने गतः जीवनके्ये, १३ केर 
चं का सिंहावलोकन करके देखिये कि इन्टोने कंसा परमाव दिखाया । 
आवी जीवन का ३१ वां, ४० वां, ४६ वां, ५८ वां, ९७ वाँ वपं भी 
उसी प्रकार का प्रभाव दिखावेगा 1 

(घ) ७्वा, १६ वां, २५र्वा, देवां, ४, ५२ वांश्रीर 
६१ वाँ वपं आपके जीवन मेँ भ्रवदय श्रसामान्य होगे । 

श्रंफ य 
दस अंक का श्रधिप्ठाता शनि है! जो लोग निम्नलिखित किसी 
भी श्रंगरेजी तारीख को उत्पन्न हए है, उनका भ्रून प्रक प होगा] 
धम 
१७= १--७ = 
. २६२६ 
श्रगरेज्‌ ज्यौतिपियों के मतानुसार प्रत्येक वपं २१ दिसम्बरसे 
१६ फ़रवरी तक शनि का विहेषप प्रमाव रहता है। इसलिये जो 
लोम उपयुक्त काल में पैदा हों रौर उनको जन्म की तारीखका 
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मूल ्रंकभी होतो उन पर शनि का भ्रमाव विशेष माव्राभें 
होगा । . 

मभ्ूलभ्रक वाले व्यक्ति वहत महत्वपूरण कायं करते दै 
किन्तु श्रन्य लोग इनके साथ सहानुभूति पूरण व्यवहार नहीं करते, इस 
कारण इनके चित्त में उदासी ग्रौर अ्रकेलापन रहता है । इन लोगों 
भे बाहरी प्रेम प्रद्न की श्रादत नहीं होती, इस कारण वहत से 
लोग इन शरुप्क ग्रौर कठोर समभते है, परन्तु वास्तव मे यह एसे 
नहीं होते । श्रपने कायं की पूर्णताकी श्रोर इनका विरोप ध्यान 
रहता है श्रौर यदि एसा करने भँ इन्दं किसी से शत्रुता भी उत्पन्न 
करनी पड़े तो उसकी परवाह नदीं करते । यह्‌ लोग उच्च महत्वा- 
काक्षी होते है रौर उच्च सरकारी नौकरी या अन्य महत्वपूर्णं पद 
प्रप्त करने मेँ यदि कष्ट उठाना पड़े या श्रन्यं वलिदान करना पड़े 
तो उसके किए भौ उद्यत रहते है । 

८ भ्रूल श्रक वालो को जीवन में प्रायः बहुत कठिनाइयां 
उढठानी पड़ती है--इस कारण ८ को अ्रच्छा श्र॑क नहीं मानते है । 

स शरक वाले व्यक्तियों का सवसे मुख्य दिन दानिवार होता 
है, परन्तु रविवार श्रौर सोमवार भ शुभ जाना चाहिये ! इन लोगो 
को श्रमना नवीन या अन्य कोई महत्वपूर्णं काये म १७ या २६ 
ता० करो प्रारभ करना चाहिये । यदिसाय ही उस दिम शनिवार 
पडे तो भौर भी श्रच्छाहै। 

एक मत्त यह्‌भीदहैकि ४, १३, २२ तथा ३१ता० भीम 
भरल धंक वालों को शुभ होती है । कीरो कै मतानुसार भरयेक वर्प 





१. छाथ एण्णुः त द्वप्प्यषएलढ पृष्ठ द४॥ 


५२ श्ंर-वि्या (ज्योदिष) 


म २१ दिसम्बरसे २२ फरवरी .तक दनि का विकषेय प्रभाव र्ट्ता 
है! इस कारण मदि लप्र वाये इन दो मदनो भे मिती 
दे दिन काये प्रारभ करे जिस दिनि तारीखभी ८, १७या २६ 
हो भ्रीर वार भौ शनिपड़ेतो विदनेप इष्टकर. होगा ! किन्तु एक 
दतरा मत यह भीदटहैकिम्श्रंक वालो को ४ तथा र के प्रत्तिरिक्त 
नं० कौ. संख्या (तारीख, मकान श्रादि) विक्षेप काम के लिये चुनना 
चादिए । ¢ 
घ्रूलभ्रकं वालोंको गहरा भूरा, काला, गहरा नीना, 
ककरेजी श्रादि गहरे रग शुभ होते दै 1 हल्के रंय शुभ नही है । 
का भूल अंक सव से पृथक्‌ है। दस मूल प्रक वालेकी किनि 
तारीख मे षैदा हृए व्यवितियो से मिव्रता होगी, यह कहना भी 
बहुत फणिन दहै ! श्रपने जीवन की गत घटनाघ्रो.से ही ८ मूल प्रक 
वाते यह सही नतीजा निकाल सकते है क्रि कौन सा श्रं उद 
धसा गया 1 श्रगर उनके भि मे सै श्रधिकांडाका भरत श्र ४, 
शरीर भल श्रं ८ वाले व्यित के जीवन मे ४ या, १३ वा, ररवा 
भ्रादि ४ मूल श्रंक वालि वर्प विशेष महत्वपूर्णं गथे तो भविष्ये 
३१, ४० वाँ, ४६ वाँ, भ्त वां, ६७ याँ वपं जीवन में महत्वपूर्णं 
जायेगा । यह्‌ तौ निर्य किम मूल रक वति व्यक्ति को ८, 
१७, २६, ३५, ४४, ५३, ६२, ७१ 
जातेदहै। 3 
करिनतु ८" केःश्रतिसिवित अरन्य कौनसे घरक मठत्वपु्ण है, यह 
केवल जीवन की गत पटना से ही जनाजा सकना है। 
वटूतद्ेलोगर्केश्रकको यनिका श्रक दोनेकै कारम 
शरथुभ मानि ह । परन्तु वास्तव मे सवके चएकोद्‌श्रकशुनमः 


८० श्रादि वपं मदत 
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भरगुभ नहीं होता । श्रपनी-ग्रपनी जन्म तारीख तथा ग्रह्‌ स्थिति वश 
भिन्न-मिन्न व्यक्तियों कौ भिन्न-भिन्न रक शुभ या श्रदयुभं होते है। 
4: शरक & 

“ ` इस श्रेके का अधिष्ठाता मंगल दै । भिम्नलिखित किसी भी 
शगरेजी तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति का भुल श्रंक € होगा । 
| &=€ 

१८= १+-८= € 
२७ = २-+-७= € 
कोरोर् के मतानुसार प्रतिवपं २१ मार्च से २७ श्रप्रैल तक 
भ्रीर २१ श्रवतवर से २७ नवम्बर तक मंगल का विशेष प्रभाव 
रहता है । इसलिये इस काल में जो व्यक्ति पैदा होते है, उनकी जन्म 
तारीघ्न भी £, श्या २७ हो तो उन पर मंगल का प्रभाव विशेष 
मात्रां होगा--- 

: ` “मंगल करावे दंगल" यह्‌ प्रचलितं लोकोक्ति है । इस कारण 
ई भूल भ्र॑क वाले व्यक्ति साहसी तया संघपंगील होते है श्रौर कठि- 
नायो से सुभः कर सफलता प्राप्त करते है । परन्तु उनके स्वभाव 
म उग्रता तथा जल्दबाजओौ होती है। यदि उन्हे ६ भ्रूल श्रंक वाली 
तप्रोख, या € भूल प्रंक वाले जीवन के वं (६, १८, २७ प्रादि) 
विञचेप महृत्त्वपुण जावे तो समभिये कि उनका जीवन काफी संघर्पं- 
मय रहेमा श्रौर उनके भरावेश्यकता से रथिक दात्र रहेगे। एसे 
व्यक्ति पुलिस, फौज श्रादि साहस के कायं मे विदोप सफल हते है । 
इन्दे सव भक्यर की दुर्घटना (सवारी से टकर लगना = "ग 

; 1 शण ह पण्णा पअम इम 5 छलप्ण 

^ शप्रो कौ पठ्‌ पुस्त वहत विस्तृत प्नौर पड़ने योग्य हे । 


१, 


भू भ्रक-विा (ग्योतिष) 


जाना, चोट लगना प्रादि) से विशेयं सतक रहना चाहिये । श्रपते 
घरमे तथा वाहुर भी भगे से यचना चाहिये--वयोकि £ मरत 
प्रक वाते को शीघ्र क्रोध श्राजाने से वह भगडा करने पर श्रामादा 
हौ जाताहै। यह लोग श्रसदहिष्युु होते है श्रीर ग्रमनी श्रालोचनां 
वर्दादत नही कर कते 1 

इन लोगों मे प्रवन्ध शाकित श्रच्छी होती है। प्रेम-पात्रके लिये 
यह्‌ राव कुद बलिदान फर सकते दै । यदि कोई स्री एनसेप्रेम का 
भ्रभिनय करे तो इन्दुं काफी वेवक्कफ़ वना सकती है-इव कारण 
इन्दे इस शरोर से सावधान रहना चाहिये । 

&' भरूल भरंक याते व्यवििति यदि श्रपने स्वमाव पर संयम सले 
तो काफ़ी भाग्यशाली दो सक्ते है । इन्हें € कै श्रतिरिक्त रतथा 
६ काश्रंकभी शयुभहोताहै। ग्रौर मंगल, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार 
शुभ होते है । इसलिये सर्वप्रथम तो इन्दे किसी भी महीने कौ € 
याश८या २७ वीं तारीख महत्वपुणं कायं के लिये चुननी चाहिये । 
यदि उस दिन मंगलवार का. दिन पड़ तो श्रीर मी घरच्छा है । विशेष 
कर यदि २१ माचंसे २७ श्रप्रैल तक या २९१ श्रक्तुवर से २७ 
नवम्बर तक इस वीच मँ &€, १८, या २७ ता० श्रौर मंगलवार 
कायोगहोतो विशेष श्रेयस्कर दै। । 

६ म्रूल श्रक के श्रविरिक्त, इन्हें ३तया६के प्रक भी शुभ 
जाते है-इस कारण किसी भी महीने कौ ३ १२, २१, ३० तया 
६, १५ एवं २४ तारीखों की भी परीक्षा करनी चाहिये कि कंसी 
जाती है। ३ या६के ग्रो जो (दोनी) श्रच्छे जावे उन्द 
विशेष व्यवहार मेँ लाना चाहिये । गुलाबौ तया गहरे लाल रंग 
इन्हु धिदीप शुम होये ] 


भूल भ्रं! वनाने फी विधि प्रौर उनका प्रभाव ५५ 


जीवन फे महत्यपुणं वपे 

£ भूल श्रेक वालि व्यक्तियों के जीवनम & वां, १८ र्वा, २७ 
मा, उ६वा, ४५रवाँ, ५४, ६३ वां तथा ७२ वां वयं श्रवद्य 
महत्वपूएं जवेगा । इसके प्रतिरिक्त जिनको ३ की संख्या ग्रनुभव 
पेशयुमहो उन्हं३रा, शरव, २१, ३०ां ३६ वाँ ष्वा, 
५७ वां तथा ६६ वाँ वपे भौ महत्वपुणं होगा । तथा जिनको ६ का 
भक श्रम जाता हो, उन्हु जीवन का ६ ठा, १५ वा, र४वां, ३३ वा, 
४२ वां ५९१ वाँ ६० वाँ तयः ६६ वां वपे भी शुभ जवेगा ।* 


"~~~ 

१. २४, ३६य, ध्र्वं एवं ४८ सें ययं वर फमशाः धन, धानि, शह 
एदकेपु का विरोप प्रमाय ष्हूता है । चतः जिनको भग्न दुष्डति्ोरमे इन घातो 
म॑तेणो प्रह घष्ठे पठे है उन वह दपं घल्दा वविया--त्या भिनरो अन्न 
शृष्यपिर्योमेप्ठ्‌ पह पनिष्ट पतियाभाष्यं ह उह पहु वद भन्टे गौ 
भाष्ये १ पठ्‌ भारतोपस्योतिदशामपतहै! 





्याभ्रकरण 
संयुक्त-यंक 


पिद्धते प्रकरण मेँ जन्म तारीख से मूल-प्क निकालने कौ 
विधि वताई गई दै--प्रौर इस प्रकार जन्म की श्रग्रेजी तारीखके 
त शुभ वपं, शुम दिन, शुम मास, शुम तारीसे तया क्रित 
तारी को उत्पन्न मनुप्यो से विशेष म्री या सद्भाव होगा, 
इसका निणेय करना बताया गया है । 

श्रव एक कदम श्रागे चलिये । कुद प्रसिद्ध भ्रप्रन ज्यौतिपियों 
का यह्‌ निष्कपं है कि केवल जन्मकी तारीखसे जो मूल शरक 
वनाया जाता है उससे उतना सही पता नहीं लगता जितना संयुत 
“प्रक से । संयुक्त का श्रथं होता है संयोग करना, जोडना--शर्थात्‌ 
जन्म की ्रगरेजी ता० सरग्ेजी महीना तथा श्रग्रेजी सन्‌ तीनों की 
विविध संख्याश्रौं को जोड़ कर सयुक्त" श्रंक वनाया जतत टै। 

इसको डा० यनाइट क्रौस द्वारा दिये हुए उदाद्र्ण से स्पष्ट 


किया जाता हैः-- 
- मान लीजिये कोई व्यव्ति २६ दित्षम्बर सन्‌ श्ण्न्न कोषेदा 


हरा । 





„ एनकी शरपध्णयर्लः तवा८०९० दृत एश्गामन्ट ण ५6९ नो 
नेक विषय! 


पुष्टे पड़ने पोभ्य ह । दोनों मश्रक ज्योतिषे प्म्बन्धित श्र 


सपुत प्रक ;.-- ५७ 


तारीव २६२६ :,,. =११= ११२. 
महीना १२१५२ , = ३ =३ 
सन्‌ एद १-त+-८त = २५२५७ 
द्र्= एर =३ 


तारीख, महीने तथा सन्‌ की संस्याघ्नो को जोड्ने से १२ की संख्या 
श्रई 1 इसकी दोनों संख्याश्ो को जोडने से ३ कौ संख्या श्रा 1 

डा० गूनाइट कस के मतानुसार, इस संयुक्त भ्रंक का. बहुत 
महत्व है } वह तो सको इतना ्रधिक महत्व देते है कि उन्होने इस 
भ्रककानाम "माग्य का चामत्कारिक श्रंक रक्खा है। उनके 
श्रनुस्ार इस श्र. क का जीवन प्र वहत प्रभाव पड़ता है । उन्दी के 
शब्दों मे सुनिये : “एक युवती का जन्म २० मेङ्‌ १८६० को हुप्रा । 
२०५१८९० के प्रको को जोढ्ने से २५-०५-१4 
€ ०= २५ २+-५-७ भाग्यांक श्राया ।*वचपन भें प्रायः जीवेन 
सम्बन्धी विशेष घटनाएं. नही घटित होती-ईइस कारणस्क्रल मेँ 
अध्ययन पूरा करनेके वादकी घटनाश्नों का सिद्एवलोकन किया 
जाताहै 


। १ भाग्याकं ७ ५ 8 
स्करुल छोड़ा १६०६ (७) अव उभ्रथी १६ (७) ५५ 3 
उरी वपं श्रपने भाई के सायजुलाई (७) मेँ र 

आ्टरूलिया सू क. 4 र 


उसका भाई सिडनी मे, सङ्क उर, दरवटना,गरस्त.दुम्ा ` , 
' द८-८-१६०६ (रत्न १-६-०६) ७ 


भद पंक-विदधया(ऽ्योतिष) 
श्राग लगने से २२-१२-१६०८ को सम्पत्ति नष्ट हई 
(२+२॥- १२4 १+€1 °+ =-२५-२+-१ 
१७-४-१६१२ को विवाह हुमा 

{१1७4 ४1-१1-6१ २-२५२-५७) 
ता० ७-४-१६१३ को पृ उत्पन हृभ्रा _. 
(७४ १-1-६4 १+-३=२५--२+ ५) 
पति १०-८-१६१५ को फौज के हवाई वैडेमें मारा गया ८ 
(१-०८1-१1 61-१+-५=२५२५-५-५) 
उसी वपं कौ जुलाई (७) मे चाचा 
के मरने पर बहुत घन प्राप्त. हद्रा. 
जुलाई (७) १६२४ (७) को २४ (७) 
वपेको उघ्नामें इंतण्ड वापिस प्रई ,  \--- 








\ ~+ पे 





-भाग्पोक् का उदाहरण ` ` 


स्वमी उन्तपरु° ई० स्तेड्स्टन "(जो इगलंण्डं के प्रधान मवी ये) का 
जन्म दिन २९-१२-१००६ 


(२+-६+-१+-२+ १1-+-०=-६= ३२-३4-२४) 
१८३२ मेँ प्रथमवार पाियार्मेट मेँ, चुने.गये ) - ८5: 71 
(१-८-२२ १४१४५) 7 न ५ 
उनकी उग्र उस समय ए३ेसालकीथी 4 = 





(२+३=५) ५ 
श्रयमवार ० मिनिट तकं मापण दिया 


{५० = ५) 





+, । ४8 


ठन बौ प्राप्त हृएः, "` >" ण ` छः ' । 
(*-८-७=२३ २३५) 9 पर 
माकीमृत्यु २३ ता० को इई £ ६५ 
(२५३ भ्‌) ९ ५९ ॥ > 
२३ घी तारीख को चान्सलर भ्राव्‌ दि एक्सवेकर हुए † "^" ५ 
२३ वी" तारीख को उपनिवेश-सचिव हए मर 
फीडम आव्‌ ग्तासगो १-१-१८६५ को पराप्त हई 
(११११८६५२ २३५) _ 


एडम श्राव्‌ डन्निन ७-११-१८७७ को प्राप्त हुई 
(५ + १ १4 १-1-७७) =३र 


=३५२= ५ 
१८६८ में दं्तैरड के प्रधान मन्दी हए ग १, 
(१-८-६८ २३२-३=५) ; मन 


उनकी श्रायु उस समय ५६ थौ 

(५-+ €= १४ १+-४-५) ¦> “,\ ५ 
२-७-१८८६ को मिडलोधियन-तथा सीथ को वापिस प्रये ˆ. -* :, 
(२७-१1-८1 ९-३२३-२५) 
२०-७-१८८६ को.त्यागःपव्र दिया „~ “६ + 
{२ ०+७ 1-२-५1 ० 4-६-३२ = ३4२ = २) 
१६ - ५- श्न को मृत्यु हुई 
(१61५1 १-द्‌- 6 ष् नभए 
२८ ~ ५ श८ह्नको.दफनये.गये ५ 
(२+-<+-५-- १-1-6८ ५१-४1-१५) --- 









पकमविदया (ल्योतिष 


शरोप के मघ्ययुगीय इतिहास मे मी इस.अकार के उदाहर 
उपलब्ध होते है । जिन्हे भभिरुचि हो वे छृषया निम्नलिखित पस्तकं 
का प्रवलोकन करे 4 

भोर केल्लैरड ने श्रपनी पुस्तक २ मे सर एड मरलाकं १ 
जीवन कौ घटनाभ्रों से एक अन्य उदाहरण संकलित. किया है। 
दस्मे बास्वार ८ तथा "त° की संस्याठु ्राती ह ! + ~ ^ 

भग्यांक ४ -- ; ;. 

जन्म की तारीख १५-२-१८४१ १ । 
(१५२4 १1-८1-४+ १=२२=२+२=४) 
१३ वपं की उन्न रक्कल चोडा (१-३=४) 
श्रमने पिताक पास ४ वपं काम किया.) , , क, ४ 
स्वयं श्रपना काम स्वतन्व रूप से सन्‌. १८५८ में प्रारम्भ 
करिया (१-८५-८ =२२=२+-२ ४). - 
१७ वर्पकी उश्रमें (१+-७ =) . ५ 
प्रारम्मिक वेतन हुभ्रा ८० पड (८० =) 1 
जव १७-११-१८६४ को वह्‌ व॑रस्टर हए तो उनकी 
चिरकांक्षित इच्छा की पूति हुई (१+-७-+- १+-१--7 
१1-८1-६९ २+-६= ११११) =-२ ०००००५०० २ 








५ १ 1 = 2 क ॥ ् 
1. द्रकललोः 72 धल ह0िदल्ण्कु ण 7०ल्ठ काते केन 
ण ११९ 4णठाऽ ज र्००७ = तथां (षत०्णञ उ ०1 अहववार 48 
2, पयतु य कवा फर९८९ त (एणाण्छः, ` ` 


संयुक्त भ॑व , ˆ: “~ ६१ 
निवाह २६८१२-१८६६.को-हुप्रा £ 
(२+€+ १-२१-९1 ६३५ 
=३-+५=८) 
जवे उनको श्रवस्या २६ साल कौ थो1' 
द१-वपं की वस्था में वे मेसन हुए ००८००० 
केलिडोनिया लौज नं० १३४ मेँ प्रविष्ट हुए 4. ४ ~क 
{१-+-२-४= र) ~ = च ए ८ 
स।उयवकं क्षेत्र से पालिमेरुट का चुनाव लड्ने.के लिये `` °: 
टिकट भिला १३-२-१८७६९ ` ' य +. 
(१-३-२१ 1-७4-६ = ३१३1 १५४) 
सन्‌ ईममठर्भे चुने गये ' ` ` १ 
(१-८-८० = १७ १७) 7 ५ ~ "^^ भ्न 
पोियामेरट मँ अपय ग्रहेण की. व 
ता० १६-२-१८८० = (१-६1-२ १151 प° ॥ 
= २६२ ६०) १ 
ता० २-११-१६०८ को प्रिवोकौसिल॒ के मेम्बर बनाये गए 
(२+-१+- १ १+-€+- ० += = २२२२५) 
इगके दो वच्चैथे १ 9 


इनके दो पत्नियां थीं नमै र, 


॥ 

उपषक्त उदाहरण से स्पष्ट दोगा कि सर.एडवड कलाक क 
जीवन मे उनका भावयाकः (सुरूपं र) ४ः वारंवार! भरना; प्रभाव 
दिदाता या चिन्तु ^ तथा ^=" की संख्या भीः उनके जीवने 
संम्बठ थी ¦ उ!०› यूना कीश केःमतोनुषरःश्रक ४ कौ २।तथा 












६२ पफ-विद्ा (रयोतिष) 


ण से सहानुशरति दै - हलं पण्य नामक एक परत्य व्यित 
यै जीवन से सम्बन्धित {१३ एवं “४! केः-श्रक. फी -प्रधानता 
निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगी :-~ ` 
नाम के श्रग्रेची श्रक्षरौ कौ संल्या = १३.५८ . 
१३१३४ र 
सन्‌ १८१३ मेषेदाहृ्रा : त्म + 
(१ ८+१+३= १३-१३-४८) < -- 





न्ट 





॥  # {1 ~. । 
न्ट 


१३ वपं की भ्रवस्था मे करल छोड़ा 
१२ दुःखान्त संगीतमय नाटक लिखे = १३ ~ ८४ ८ 
1 


१३ स्त्रियों से श्रपनै जीवन में प्रेम किया =१३ 
इसका टाइटिल {<22५1105८९ था जिसमे १३ भ्रमर है १३४ 
१३ फरवरी १८०८३ को मृत्यु हई न. 

(१+-३+२+ १+- ८1८1-३) = १३ १३२६ 


[1 
1 





उसकी पनी को १६३० मे शृतयु इदं , , क ध 
(१-६३1-०३) ~ - =ष्डे ` ` = 
उसके द्वसुर्‌ कानामया अ 
प्वण्ट ७० [55 (१३ भ्रक्षर) १3 
उसके षो नाटक १३ को प्रारम्भे हुए 1 
श्रौर१३कोही समाप्त द्ृए्‌ = १३ 


तौन नाटकं का प्रयम भ्रभिनय 

१३ तारीख कोश्रारभ हमरा | :2 := १३. 

उसके ग्रन्थो का सम्मि्ित संस्करण (१६१२) ~ ;7 

मे अयम वारभ्रकादितदहुभा , - :,. `-* 
(१+६-+- १+ २.१३) ` - “ˆ ~= १३ 








सपुवत भ्रक .\. र ६३ 


न्यो का सम्मिलित संस्करण, ... . 

भरकारिते होना १६३० भें समाप्त ग्रा = १३ =४ 
माता का-नाम [गप पुण्य, ` 1 
था, इसमें १३ अक्षर) ~: = १३ =४ 


डा० नाइट क्रौस के“ मतानुसार निम्नलिखित भाग्यांकों 
(सुरूपो) की सदहानुभूति उनके सामने लिते भ्र॑कों से है - 


भोष्याकः सहानुश्रतिवलि प्रक 
१ 6 ३, ५ तथा ७ 
२ 3 तथाप 
लि २? १, ५ प्रौर७,६तया६ 
# ९ रतया 

~ ` ५ ३व्या७ (भ्रीर १०) 
६ क ३तथा€ 

१ >५,८] ; प १ द९तथा५्‌ 
(3 १ रतया -४ 
`? ॥ तथा ६ 


डा० यूनाइट क्रौस के मतानुसार भिन्न-भिन्त भाग्याकं : (या 
सयुक्त-भंक) वाते व्यवितयों को: निम्नलिखित ईश्वी वपं महत्वं 
यु होगेयाजाकेगे-- “. ` 


६४ भवि (ऽोतिष) 


< {प 






भाग्य वधं ६ ४ 
भाग्याङ को ाग्यांकर को ..;.; माग्याक २कौ 
-१६०६ १६१० ६८ ; १६११ 
१६१८ ` १६१६ ट "न ५१६२० 
१६२७ श्रय , ` ˆ" .ध्' १६२६ 
१६३६ १६३७ ` १६३० 
१९४५ १६५६ १६४७ 
१६५४ १६५५ १६५६ 
१६६३ १६६४ १९६५ 
१६७२ १६७३ १६७४ 
१६८१ १६ (= ~ 
भोग्य घं । 
माग्याकड्को भाग्यांक भ फो मावा ६ गौ 
१६१२ १६१३ १९१५ 
- १९२१ ~ ~ १६२२. ~ . १६२३ 
, १६३० । १६३१ --, . : १६३२ 
१६३६ १६४० १६० 
१६४८ १६५६ १६५० 
१६५७ १६५८ १६५६ 
१९६९६ १६६७ १९१९ 
१६७५ १६७६ १६७ॐ 
१६८५ १८८५ 


~= = 


संगृर्तभ्॑र ` 





॥1 


६५ 
। च = 
> _ = ` भाग्य वर्ध स 
ाग्पाकः छार , दः. भा्याक मको. भोग्याक.६ कत 
१६०६ ~ .: ;.. १६०७ १६० 
„ १६९१५ . ,“ ` १६१६ १६१७ 
` ष्टः , , ` १६२५ १६२६ 
१६३३ ८ ,;; '; +" १६३४ १६३५ 
` १६४२ | ˆ : १६४३ ट १६४४ 
१६५९ : १६५२ १६५३ 
१६६०. ~. -. - --- - १६६१ = - --~ , १६६२. 
१६६६ .- . ˆ; ` १६७० - १६७१ 
7 १६७८, .. :,, १६७६ १६८० 


: „मह्‌ स्मरण रखना, चाहिए इस परिच्छेद मे जिस भाग्पाक.फै 
.. अनुसार भरुमाखुभ कै लिएु उपयुक्त वपं महत्वपूर्णं वताए है बह 
` “माग्यांक--जन्म तारीखे, मरना तथा सन्‌ की "संस्याके सज 


"भको को जोड-कर-निकाला जाक्ता है) ---- - 


उदाहरण के' लिये महात्मा गांधी का जन्म २-१०-१८६६ को 


` हृमाथा) - ~ ६ 
जन्म तारोख > = ध 
जम मास्त भ्रवतूवर क = १०= १० 
जम्मं वं १८६६ 
¡५ (१०-६4-६२ २ ४६) 
योग , ( ॥ 


` ॥` ॥ 


॥ 


3 
: 


€ . 
॥) 


& 


~ दस पदतिसे महेत्मापयाधी रीका संयुत्धंक € प्राया । दसी 
प्रकार भन्य न्पक्तियों कर. जन्न तारीख, जन्म मास्त तथा ईसवी सन्‌ 


कय सख्या जोष्टकर संयु वनाया जा सकता है 1 


{२ 


॥ विवा (गोत) 


< गवुमद्ट "ह कैः स्त्कृ्तर्‌ 
सयः श्न तत्से्धो का कोष्ट चिन्न 


र्नन्न एन नकव्पकक्काः को दयुम दन, दुभ मु 
ह 5 [न च ५ ॥ 
न ~ ‰-4 





माच, म, मुव, जून, | ३१६, ९, १२. हृ 
सितन्बर पौर दिसम्बर | ~“ -- 


 भूगृक्तप्र -~ ६७ 


। " प्रष्ठ ६६ पर कोष्ठचित्र श्रगरेजी? कौ पुस्तक से. दिया गया है 
~ जो तासं रेखांकित ` ह उन्हँं विरेयतया श्ननुङ्कल समभना 
चाहिये । इसके 'भ॒तिरिवत कित भागयांक की किस भक से सहानुद्ूति 
पिते वताया जा डका है (देखिये ए्ठ ६३), उसके धनुसार 
भी गतश्जीवन की घटनां से श्रनुमान लगाना चाहिये कि कौन सा 
{रक विप शुम जाता है1 » 4" 
श्री हैलिन हिचकृोक ने {माग्यांकृ से शुभोष्युभ वषं, मास तथा 
1 दिनं निकलने काः तथा कौनसा दिन किस कार्यं'के लिये विशेष, 
उपयुवत्‌ दोगाः इसका; विदद वर्णन क्ियाहै ! , इस विषय भें विशेष 
अमिरनि रखने वाति उनकी पुस्तक के पृष्ठ <€ से १२१ तो 
जानि होगी -1--विन्तु इन पंफ्तियों के लेखक के मतानुसार्‌ प्क 
ज्यौततिप-विद्या के भूल धिद्धान्तों फो इतनीं सरल रीति से कार्थभें 
साना चाहिये कि हम लोग उसका द॑निक व्यवहार मे उपर्योग लाकर 
साभ उखा सके ।' इसलिये हमारे' मतानुसार सवं प्रथम जन्म की 
श्रनुसार तृतीय प्रकरणा मे जो नियम्‌ बताये गये है, उनका 
गलन श्रौर व्यवहार विशेष उपयोगी होगा । [व 
[ि श्ररूचिदयाप्रोरयंत्र ` ¦ ` † `` '" 
1 गरह-बात नही है कि केवल पाष्चात्य ज्यीतिपियो^ते ही भको 
को-गुभ्‌ या श्रगुम गना. ह । एच परेको कौ आं भको.कैःसमूटो फो 
1. {एव४नणन्छ.म 016" ए पणााञलत 1% , सतपएमर 
व 3 णत इष्ण, 84, चथ्याछू तता 8. १.1 
2. “ण्याः कण्ण, 1059", छु ^ प्रणय प्ाध्योत्ण्नत 4. क 
एप्रणोशल्वे $ छ, आ, कानः & © : 1444. 48 2650 §(166४ $द्प्याते 
1१० प,©. 











६ धंक-पिचा (योतिष) 
भ्रनादि काल से शुम मानने कौ परम्देरा मास्तर्वपं म भी चली श्रई 
है 1 सफरियल नामक प्रगरेच ग्यीतिपीर ने लिखा है करि ६ व्यो 
को & कोष्ठो भँ निम्नलिखित प्रकार से लिखना शू्णता' का प्रतीक 
है देखिये (क) तथा (ख) £ 





उनके विचार से यह्‌ ॒शू्णेता ्रयवा ईश्वर' का, प्रतीकृ, दै । 
परन्तु हुम .भारतीय इसे--देखिये (ग) --इस प्रकार लिखने के 
सदैवसे श्रभ्यासी रहे मौर प्रायः दस प्रकार का भ्रक-कीषठ 
चित्र दुकानो.के मुख्यद्वार के पास्त भी ऋद्धि, सिद्धि -तथा धन की 
पूर्णता के लिये वना दिया जाता है । यद्यपि भ्रगरेज्‌ ज्यौत्निपो इते 
शनि" से सम्बन्धित मानते. हँ किन्तु भारतीय ज्यौतिपके श्रनुषार 
यह १५ का यंत्र (इसकी संख्याश्रों को किसी भ्नोर से जोदिये यौग 
१५ ही होगा) ग्रहराज सूरय" का प्रतीक है 1. भारतीय ज्यौतिप तथा 
मंवरास्वि मेडन चयो" का उपयोग ग्रनैक काम्य तथा प्रोपत्ति-. 
निवारक प्रयोमौं मे .किर्या ' जाता ई श्रौर्‌विधि पूर्वकं केसर भ्रादि 
गुगंधित द्रव्यो से भोज प्च पर.लिखकर--सोने, चांदी या. तविं के 
तावीज भें बन्द कर दारीर पर धारण करने से शुम प्रभावे दिखाता 


॥ 


_ १. 7 एषएमात्‌ म देण्णण्लः पृ 6३3३-६ ~ भ 


"भूल धंक, दनाने को विपि भौर उनका प्रभाव ६६ 


है । इसके विल्तृत विवरण क लिये “यंतर चिन्तामणि' तथा भ्रन्य 
मंवशास्व के ग्रम्य देखने चाहिये । पीछे (क) या (ख) मेँजोयं्र 
(दिया गया रै, उससे भिन्न भारतीय दयास्वरानुसार १५ का यंत्र होता 
दै 1९ नीचे नवो श्रहोःके यंत्र दिये जातिरहै:-- ` 


सूयं कायन ।¦ चन्द्रकायन्् ; मंगल कायन्वं 





शास्त्रकार इन्द बनाने गी प्त्ति-किस भ्रक को कहौ लिखना यह 
वताकर लिखते ई “रपेन्दुनागरा""विलिष्य धायं गदम्नाश्चनाय. वदन्ति 
गर्गादि.महामुनीन्द्राः श्रयत इसको धारण.करने से रोगादि -उत्पात 
शांतहोते है, एेसा ग श्रादि महा सुनीन्दोका कथन. है 1 नयद्विनन्दा 
;"""“-चन्द्ररृतारिष्ट विनाशनाय; -घायं . मचुप्यैः शशियंत्रमीरितिम्‌' 
श्र्यात्‌ चन्द्रमा जनित पीड़ा को दुर करने के सिये इस {चद्धमा के 
यंव्रको धारण करना चाहिये । शगजाग्तिदिदयायः" ;-मीमस्य यंतर 
क्रमतो विधार्ममनिष्टनाश्चं ` प्रवदन्ति गर्गाः1 :श्र्यात्‌ अदे -गोचर षि 
या अनिष्टं याशि या श्यान मे होने घे मंगल रषनी दशा, अन्तदेदा, 
मे.पीड़ा करे या सन्तानकेष्ट.रक्त विकार |श्रादि मंगल ¦ जनितः 
दुष्ममाव हो तो इस थत्र के घर्णा से लाम!दोता है । { 
(~ ग ॥ 

१.३ वृहदेवल्रंअन १ृ०,६३॥. _ । {< ^ 


५९ ग “` “' ` कवि (गयोतिव) 


` बृहस्पति कायंवं : शुक्रकायंत्र ` 





श्वान्धि श्द्ा -““विलिख्य धार्यं गदनासहैतवे चदम्ति यंव! 
†शदिजस्य धीराः" यदि बुध जनित-- रोग पित्त प्रकोप, चर्मरोग, 
व्यापार में हानि, मिर््रोंसे विरोध श्रदि दष्ट फल घटित हो रदे हो! 
श्रौर उनका कारण बुध ग्रह्‌ काप्रनिष्ट प्रभावहोतो इसयत्रको, 
धोरण करे ! “दिग्वाएपूर्या शिवः ` -विलिद्यः धीयं गुस्यत्रमीरितं 
रुमा विनाशाय वदन्ति तद्बुधाः” । अर्थात्‌ गुदे गोचर्वश या महा- 
दाव रोग ्रादि कष्ट फर रहेहौतोइसयंत्रको धारण करने 
से शां्ति'होती है । "गुरु ब्रहस्पति को कहते है । श्द्ाग विदैवा 
भृगोः छृतारि विनाशनाय धार्य" हि यंत्र युनिना श्रकीतिता श्रयति युक 
जनित पीड़ा (विशेषकर वीयं सम्बन्धी रोगे; ' लक्ष्मी कौ हानिं, स्वरी 
सुखे हनि) को दूर करने'के लिये यद्‌ यंत्र बहुत-उपकारी है 1 

शनिकार्यव ~, -राहुका्ेत्र ण ->केतुकायत्र ; 





संयुत प्रक ७१ 


"प्रकाद्वि""- "विलिख्य शूर्जोपरिघ्यायं वित्‌ शनेः कृतारिष्टः 
निवारणाय” । भोज पत्र पर्‌ सिखकर इसे धारण करना चाहिये । 
शनि के महाप्रकोप से फौन वस्त नहीं हीता ? 'साढेसाती शनि" 
किसे परेशान सही करती ? अनिष्ट पनि कौ ददा, ` श्रन्त्ददातो 
मानहानि, द्रव्यहानि, शारीरिक क्लेश, मानसिक त्रास, ब्रनेक व्याधि 
उत्पन्न केरती है । उसको दात्रकरनेके लिये म्रंक-विदा, यंत्र 
विद्या का श्राश्नय लेना उचित है। राहु केलिये लिखते है 'विद्वाष्ट 
तिथ्या“ “विलिस्य यंत्रं सततं विधार्य राहोः कृतारिष्ट निवार 
शाय 1 राहंजनित पीड़ा को दूर करने के लिये इसे सदेव" धारण 
करना चाहिये । मनुखेचर' भरपा खन॑ौशकर्सः" यहं फरैतु का 
यंग वनानि श्रौर धारण करे का विधान व्तायाहै। , 

;.` उधर श्रंगरेज ज्योतिपौ जिस यंव को बहुत थोड़ से शब्दों मँ वताते 
वही वति हमारे घे ग्नयौं म सुस्पष्ट गौर्‌ विरद प से मिलती 
ह.। ` हमारे प्राचीन ऋषियों नै कंसे यह्‌ ज्ञात किया करि इनःप्रकों 
को इस कम सेलिखने से विदेय शयित या प्रभावे उत्प होता ६ 
इसका पदस्य हमारी समभसे. वाहुरदहै। उनको यौगिक दवित 
श्रोर. ऋतंभरा प्रज्ञा इसप्रकार काञ्ञान संभवयथा] हम तौ कैवृस 


उनके चरणं चिह्वीं क नुसा कर सक्ते ह ओर श्रंक-विद्यासे 
लाभ 'उलं सकते है ` 











६ ध्वाश्रकररणा _ . .. 
: नामः धरोर रंक विद्या का. सम्बन्ध 


सभी देशों मे मनुष्य के नाम का विसेप महत्व मान! `गयां ई । 
कुच देशोमें सम्राट्‌ याराजाकेनामके तिमे कुछ नाम विदचैप 
निर्धारित कर दिये जाति है श्रौर वारंवार उन्हीं नामों की पुनरावृत्ति 
होती रहती है । यया जारं प्रयम, जार्ज दवितीय श्रादि । जयपुर राज्य 
मे भी यही क्रम था; माधव सिह जी प्रथम, माधव रिहजौ द्वितीय 
श्रादि । दक्षिणी भारत भें कुछ कुटुम्बो मे प्रया दै.करिजो नाम नावा 
काहयेताहै वही ज्येष्ठ पौत्र का। मारत केक भागों में ह प्रया 
भरचल्ित दै कि विवाह के उपरान्त कन्या के वंयक्तिक.नाम का भी 
परिवर्तेन कर दिया जाता है । पत्नी का कौटुम्बिक नाम (सुरनेम) तो 
पादचात्य देशों तथा पूर्वी देशो मँ बदला ही जाता है किन्तु जसा उपर 
बताया गया है कु प्रान्तों मे कन्या का पितृ गृह का नाम सर्य! परि" 
वततत कर उसका नवीन नाम रल दिया जाता है ) इस नवीन नाम 
की योजना का अन्तर्गत भाव यह्‌ होता है कर ननीन नामु, पति के 
नाम्‌ के श्रनुङकुल हो । इस कारण यदि पतिका नमिहेग्रा दपं, एदि 
तौ पत्नी का नाम करणा फिया जविया द्रा, ठपलता मा 
श्रन्य इसी प्रकार का नाम| विष 

भारतीय पद्धति के श्रनुमार नामके । म्रक्षरका विः 
महत्व दै । इसे राशि तया नक्षत्र का निरंय किया जाता है। 
नाम का श्रयम अक्षर ही "वरं स्वर परादि का श्राधारहै। द 


शाम शरोर भ्रंकःविदधा का सम्बन्ध ७३ 


कारणा पली के नवौन नाम का प्रथम शब्द भी--यदि वहीदहोजौ 
पत्ति फे नाम में प्रथम शब्द है--तो दोनों मेप्रेम रहैा। प्ली 
के नवीन-नाम-करण का यही सिद्धनन्त है । 
यहुदियौ में प्रथा है कि जव मनुष्य मरने लगता है तो उसके 
सम्बन्धी दौषकर मन्दिर म जाते ह श्रौर रोगीकेनाम का परिवतेन 
कर दिया जाता है--इस प्राशा से कि शायद नाम बदलने से-- 
प्राचीन नामजनित दुष्प्रभावों का श्रन्त हो जवे ग्रौर बीमार बच 
जवि । 
संभवतः सन्यास लेते समय जो नाम बदलने की प्रथा है उस्म 
भी यह्‌ सिद्धान्त निहित है कि गार्हस्थ्य जीवन के नाम से संदिष्ट 
सव संस्कार श्रौर वासनार्‌ं सदाके लिये द्युट जवे भारतभेदी 
नामों कौ प्रधानता है । एक राश्चि नाम की; दूसरे प्रचलित नाम कौ । 
राशि का नाम जन्म नक्षत्र के चरण के श्रनुमार रक्ला जाता है भ्रौर 
प्रचलित नाम वह्‌ है जौ लोकन्यृवहार में प्रचलित रहता है। इत 
पुस्तक भे वारेवार जहाँ नाम" की चर्चा श्राती है वहा कौनसानाम 
समभा जये यह शंका होना स्वभाविक है । इस सम्बन्ध मे शास््ीय 
मत निम्नलिखित दै" :- 
विवाहि सवेमाद्धत्ये यात्रादौ श्रहमोचरे 
जन्मराकषेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ 1 
देके रामे गृहे गुद्धे सेवायां व्यवहारे 
नामरादोः प्रधानत्वं जन्मराि न चिन्तयेतु । 
अर्यात्‌ स्वे मंगलकायों मे, यात्रा मे, ग्रहगोचर दिर म जन्न 
१" ज्योतिनिबन्ष (पनन्दासम पना ते भ्रष्ट) ‰® १५ 


8१ 


भ्र॑क-वि्या (ज्योतिष) 


राशि की प्रधानता दहै ्नाम'की राशि का विचारन करे! देश, 
ग्राम, गृह, युद्ध, सेवा (नौकरी), व्यवहार {गरुकदमा या व्यापार) मे 
प्रचलित नामसेदही राशि का विचार केरे-जन्म 'राक्चि" का.र्विचार 
म करे । “राजमार्तरड” के भ्रनुतार--जिसकी जन्म राशिं मान्रूम 
नहो उसके सव विचार में प्रचलित नामसेही रचि का विचार 
करे । «दीपिका का भी यही मत है । “जन्म न ज्ञायते येषां तेषां 
नाम्नो गचैष्यते ।" १ 


सिद्धान्त यह्‌ है फि जहां -जन्मनाम', यह्‌ विदोप निदेश किया 
हो वहाँ जन्म कंडली का शाम" समना चाहिये अन्यथा प्रसिद्ध नाम 
ग्रहण करना चाद्ये । किसी मनुष्य के कर प्रसिद्धनाम होतो 
क्रिसिका ग्रहण करना-दसषके सम्बन्ध में शास्त्रीय व्यवस्था यह 
है कि सोता हुग्ा मनुष्य जिस नाम से जग जावे वहं प्रधान है। ` 
प्रसुप्तो येन॒ जागति,, येनागच्छति . दान्तः । 
तन्नाम्नश्चादिमो वणो गराह्यस्त्रमाद्‌ भ निरपः 11" 
राशि, व स्वर भ्रादि मेँ नामका प्रथम भक्षर ही लिया जाता 
है (जसे फिसीकानाम है “राम कृष्णा तो “नाम का प्रथम भकार 
भ्यः होने से उसकी रा तुला, वसं स्वर "द", रादि) विन्तु श्रय 
नीचे पाद्चात्य श्रंक-विद्या के जिव विदधानः से परिचय कराया 
जाता है उसके शनुत्ार सम्पू नाम फ संस्या वना कर धुभायुभ 





१. हेलिए्‌ नरपति लयथर्या ध्रष्याय २ (० १५) , = , 
ए०९७५ ४5 पदु प्ाध्कत्ण्णाः ५.7. 


२. दे्िवे एप गरण्णएलः, 
४ ०६००० पर ॥1 


पु ११ तपा कप्ण्लणण्छ एः करल एण्य 


सनाभिः पौर भ्कःविद्या फां सम्बन्य ७५ 


विचार किया जाता है । ्रंगरेजी वणंमाला मे २६ वणं ह) नीचे 
प्रत्येक वणं तथा उसका “भक” (संख्या मेँ मान) दिया जाता है -- 


“ फौरो कामत 
^ = १ 1 = १ $ = ३ 
ए = २ ८ = र ध = ४ 
<= ३ 1... 3 = ६ 
= ४ 24 = ४ ५ == ६ 
८ = ५ पि = ५ = ६ 
ह = ८ 0 = ७ + = ५ 
५ = ३ ¢ = प भर = 
= ५ ९= १ = ७ 

1 = १. {र = २ 


7 (~ ट र ८ गं [] 
कुच श्रगेजी,- श्रंक-विया के विद्वानों को ऊपर जो ^कोरो९ का 
मत दिया गया है वह मान्य्नहौं है 1. उनके मत उपर्मुक्त मत पे 
भिन्न ह । जिन्दे इस विषय मे विश्चेप गवेषणा की इच्छाहो वे कृपया 
टिप्पणी मेँ दिये गये, सतं का श्रवलोकृन करे 1९ पि 
^ { “~ ` “" उदाह्रण 0 + ^ ४ 
मान लीजिये ह्मे जहर लाल नैदरू' इस नाम की पाद्चात्य 
श्क-विद्या के अरचुसार संयुक्त संख्या वनानी है, तो दस प्रकार 
वनाद्ये 2 
` ई, (ना क०्नुर मं पपपणयड यु १०८ 
२. देलिवे “णपः फपल 2198586" पूत १६, =. , 
एषा ४०8 ग पिप्पपषटरष्ड प° ५७ तथा ०३, . - 9 


५६ परह-विधा (ऽ्योतिष) 


1 = = ५ 
^ = १ ए 4 
= प्र=५ 
^ = १ १२ 
त= ५ ६ 
‰ = १ २३ 
१९२२ 
1. ३ # 
^= १ 
1.=द्‌ 
41 4 


“जवाहरलाल” इस नाम क भ्रंक हा * ५२५ तपा “गेहरू" 
इस नामं का ५२३ । दोनों मिल कर ४७ हए । दस प्रकार हम 
रत्येक नाम को संख्या (संयु्ांक) मेँ पररिवतितं कर सकते है । दके 
भरन्य उदाहरण भागे दिये जावेगे 1 किन्तु उदाहरण देने के पिते 
यह बताना भ्राव्यक है कि "नाम" को "संया" (संु्तांक) मँ रि- 
वर्तन" करने की उपयोगिता क्या है । अर्यात्‌ इस पदति से कया-कया 
विचार किया जाता है । 
प्रयोजने : . ष, 48 

साम की ग्तंस्या' निम्नलिखित विचारो में भ्रावश्यक होती हैः 

(१) नाम शुम दहै या नहीं १ क्या नामः वदसे की 
भ्रावद्यक्ता है ? ॥ स । ॥ 

(२) नाम जन्म तारीख क शरवुक्ृल है या नदीं 2“ 


शाम. भौर प्रविथा का सम्बन्ध ७७ 


(३) ताम कै संयुक्तांक के घ्ननुसार, कौन सी तारीख महत्त्वपूणं 
कायं क लिये उपयुक्त होगौ ? 

, इन तीनों विषयो पर अगे कमशः विचार किया जविगा। 
किन्तु उसके पूयं यह बताना श्र वर्यक टै कि पादचात्य प्रंक-विया- 
विशारदो ने किस संख्या" का क्या लक्षण ओर प्रभाव मानादहै। 
१ से लेकर € तककेश्रंकों के लक्षण श्रौर प्रभाव परहिते वतयेजा 
भुके 1 श्रव, प्रागे १० से ७० तक की प्रत्येक संस्प्राके लक्षण 
श्रौर प्रभाव बताये जाते है । 

इन श्रको से (१० से सेकर ७० तक) '्ररन' विचारभी किया 
जाता दै । इस विषय का व्विचन श्रि प्रश्न संह में किया जावेगा। 
११०' से *७०* तक संख्या का गुण तया प्रभाव : 

पादचात्य श्रंक वियावेताभ्रों नै “६० से तेकर ७०" तकं 
संयुक्त नामाक्षरों के श्रंक' का फल निदे किया! वह्‌ संक्षेपमै 
निम्न लिखिते 

१०. यह्‌ प्रतिष्ठा तया ग्रात्म विरवास का श्रंकेटै। एस श्रक 
वाला व्यक्ति, भ्रपनी इच्छानुसार-वुराई या मलाई के लिये 
सुषिस्यात होगा । इस व्यक्ति फे रदे पूरे होते है । 

- ११. यह्‌ प्रक शुम नदीं । एसे व्यक्िको भ्रन्य लोगोंसे भय, 
दगावासौ रादि को पअरशंका होती है। ग्रसंभावित स्यानौसे 
भी भ्रचानकं धोवा होता दै 1 क 

१२. ह प्रक मानसिक चिन्ता तया कष्ट का द्योतक है रौर 
शन्य सौग भनी कायं साधना के लिये--प्रपनी स्वायं की वेदी पर 
१२ प्रक दते व्यक्तिके हितों को यनि दृते । 

३. यह्‌ पक इस बातका चयोतकदैकिः इरादों प्रौर कायं 
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क्रमों भे सदैव परिवर्तन होता रहेगा । स्थान-परिवर्तनं भी चोतित 
होता है । वहत से लोगों कौ यह धारणा है कि यहं ब्रञुम श्रकै, 
दिन्तु वास्तव मँ यह्‌ श्रगुमरहै नही! ९३ एसी लिति का प्रतीक 
है-जो उचित रूप से प्रयुक्त न होने पर ध्वंसकारी होती है! ` 
१४, इस भ्रंक से गति, तथा जन एवं वस्तु की समदायात्मक 
प्रवृत्ति प्रकट होती है । ग्रंयी, पानी, तूफान, भ्रग्नि, भूकम्प भ्रादि 
भय कौ भ्रादांका होती है । कार्य-परिवतंन, धन ग्रथवा सुट के लिये 
यह भ्रंक शुभ दै। किन्तु जातक के श्रतिरिवत भ्नन्य मनुष्यों की 
गलती से कु भय की आशंका रहती है । भः 
१५. यह्‌ मन्य-शास्व करिव रहस्य मे सम्बन्धित भ्रंक है ! यदि 
किसी के नाम के एक शब्द (जिससे वद पुकारा जाता है) भ्रैकों का 
योग "१५०श्रावेतो भाग्य का द्योतक दै । किन्तु यदि ४प्रथवामन्का 
श्ंक-नाम के श्नन्य शब्दों का योग हौ तो यह सुम नहीं होता । , 
दूसरों से धन की प्राप्ति के लिये यह प्रंकणुभटै। इस क 
वाते व्यित संगीत तथा कला के प्रेमी भ्रौर श्रच्ये वक्तां हीते ई। 
१६. इसभ्रंक से यह्‌ प्रकट होता है फि" मनुष्य बहुत वा 
उठेगा किन्तु वाद मेँ उसका ग्रधः्पतन होगा । भ्रतः इत भक बालो 
को दुर्घटना से वचना चाहिये 1 येदि किसी के नाम (४ क 
शक १६दहो तो समभि करि उसकी महत्वाकाकाभों के. चरण हने 
फाभयहै! । 
` १७. यह्‌ ग्रंक श्रात्मिक 
एसा व्यक्ति कठिनाइयों तया विपत्तियं को पार कर, न 
मँ समं होता श्रौर उमके जीवन'के वाद भौ उक्तको कीत 
रहनी है 1 यह्‌ द्ुमम्रकदै। 


द्वितं से विशेष सम्बन्ध रसता दै । 
माम कमाने 
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१८. इस भ्रंक से कलह रौर शवुता प्रकट होती है । अर्यात्‌ 
जिकषके नाम के संयुक्ताक्षर का योगांक श्म हौ वह शदटुम्बिकं 
कलह तथा भ्रन्य जनों की शत्रुता से पीडित रहता है । प्रायः एसे 
व्यक्ति तरुता क्रिवा ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों द्वारा भौ धन संग्रह्‌ करने 
म प्रवृत्त होते है! यदि क्रिसी तारीख का संयुवतांकश्८्होतो उसे 
भी सहसरा किसी शुम कायं के लिये नही चुनना चाहिपैः यथा 
१ जनवरी १६६० = १ १ १ ६1६1० 

१६. यह्‌ शुभ श्रंक है । यह्‌ सूये का तीक है । इसे ट्प, 
सफलता, प्रतिष्ठा तथा मानवृद्ध प्रकट होती है । 

२० इस प्रंककोभी शुभ मानागयारहै) “जागृति” तया 
*न्याय' कां प्रतीक यह्‌ श्रंक है) इससे नवीन योजना व नई मह॒त्वा- 
काक्षाए प्रकट होती दहै! किन्तु निश्चय ही सांसारिके सफलता 
होगी, यह्‌ इस भ्रकसे नही क्हाजा सकता { यदि भविष्य विषयक 
प्रश्न में यह प्क प्रयुक्त किया जवे तो इससे विलम्ब तथा का मँ 
कृठिनादयां या श्रड्चने श्रकट होती है । ॥ 

२१. इरे उन्नति, प्रतिष्ठा, पद वृद्धि भ्रादि प्रकट होती है। 
प्रश्न मेँ यदि यह्‌ भकं प्रयुक्त हो तो कायं कौ. सफलता प्रकटे 
दतती है 

२२. यह इस यति का प्रतोकटहैकि व्यित तो प्रच्छा दै 
किन्तु वह्‌ प्रपने स्वप्न की दुनिया मे रहता है--मिध्या श्रायामे 
श्रपना समय व्यतीत करता रहता है श्रौर जव विपत्ति बिल्कुल तिर 
परश्रा जाती है तव चौकन्ना होता दै । द्ससे यह्‌ भी प्रकट होता 
दै जो धारणा वना रक्सी है बहु मिथ्या है । प्ररन.मे यह्‌ ग्र॑क 

होतो भौ यही भ्रयं लगाना चाहिए । ` 
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२३. उच्चाधिकारियों की छपा करवा ब्रपने से शरेष्ठ जनों की 
सहायता द्वारा सफलता एवं उच्चपद प्राप्ति होती है । प्रस्नमेंमी 
यही समभना। 

२४. यह्‌ भी शुभे श्रंक है । श्रपने कायं मे उच्व पदाधिकारियों 
के संयोग तथा उनकी सहायता व्यक्त होती है । किसी परप को, 
किसी स्त्री के प्रेम तथा सहायता से (रर स्त्री को, किसी पुर्प-- 
प्रति, पिता, भाई या अरन्य व्यक्ति के स्नेह श्रौर सहायतासे) ताम 
होता दै । प्रदनर्मे मी फलश्ुभमरै) 

२५. इससे प्रकट होता है कि श्रनुभव द्वारा शक्ति सम्पादित 
होगी श्रौर दूसरों कौ गति-विषि भ्रवलोकन करने से लाम होगा । 
एक प्रकार से से सर्वया श्ुभ नहीं कट सकते क्योकि प्रारम्भिक 
जीवन मे बहुत संघपं श्रौर कठिनादयों का सामना करना १इता 
है, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है । भविष्य विषयक प्रन 
मे इसका परिणाम शुम है । 

२६. दूसरों के संयोग कवा सहयोग से भारी भागां तया 
विपति भरकट होती ह । दूसरों की सलाह, संयोग (सामेदारी, 
विवाह) तथा सट भ्रादि से घादयाया भरी वुकसान होने फा भन्देया 
जाहिर होता है। 

२७. दससे हक्कमत तया उच्चाधिकारि 
युद्धि के फलस्वरूप सुपरिएाम निकलेया । 
स्वयं के विचारों फो कार्यान्वित चन्ला चाहिए 
मी यह्‌ सख्या वहू ुमफल सूचित करती दै 1 

२८. दससंल्यासे दो विरद दिदाप्रो जाने यासी शक्यां 
मूषि होनी हैर व्यक्ठियों को भ्रपते कामं स्वरूप बहत ्राम्वि 


ता प्रकट होती है) 
देसे श्यकितियौं को पने 
दिए । मविष्य प्रन र्मे 
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तथा सफलता की भ्राश होगी किन्तु, यदि वहु सावधानी न बरत 
तो-उसके पल्ते कुछ नहीं पडेगा । दूसरों मे अन्धविद्वास रखने 
क्िवा व्यापार मँ प्रतिक्रिया विरोध, या प्रत्तियोनितांके कारण 
क्किवा अदालत, युकट्मे या कानूनी कारेवार्दके कारण घाटे कौ 
संभावनां प्रकट होती है । भविष्य विपयक् प्ररन मेँभी इस संघ्या 
मे शुम परिणाम प्रकट नहीं होता । 


२६. इस श्रंक से श्रस्थिरता, या श्रनिरिचत स्थिति प्रकट होती 
ह। एसे व्यवित के भित्र विवास के योग्य न होगे श्रौर उनके कारणं 
उते धोखा, श्रचानकं भय, कष्ट हानि श्रादि की संभावना रहेगी 1 
जिन पुरुषों के नाम का संयुक्तांक २९ हो, उन्हें स्थि तथा जिन 
स्त्रियों का संयुक्तांक २६ हो उनको पुरूपो से घोखा या कष्ट उशाना 
पड़ेगा ! प्रन मे भी यदि यह संख्या प्राते तो श्युम नही । 


३०. एसे व्यक्ति प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिभासम्पनन होते 
है खीर श्राथिक संचय की श्नोर विशेष ध्यान न देकर बिद्या संचय 
की भ्रोर चित्तवृत्ति तथा इद्धि को लगति है| इसं कारण मे इसे 
शुभ कह सक्ते ह ने भ्रजुभ । प 

३१. इस संख्या काभीप्रायः वहीफलेहै जो उपर ३०का 
दिया गया है । वत्कि इस संख्य वला व्यक्ति रौर भी एकाकी, 
भरन्तमुं खी दृत्ति वाजता, सवसे दूर श्रौर ग्रलग रहने की .भवृत्तिके 
कारण सांसारिक सफलता से हीन रहता है-इस कारण यह्‌ संल्या 
श्ुभनरीं। । 


३२. .इ्सञ्चकर्मेभी वही चमत्काररहैजोभ््रया १८४ कौ संख्या 
में । इससे हृत व्यद्ति या राष्ट का समुच्चय या मुदा इंथित 
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ह्येता दै । इस संख्या वला व्यदित्‌ यदि स्वयं श्रपते इरादौं को 
कार्यान्वित करे तो उसे सफलता होगी । विन्तु यदि वह्‌ श्नन्य व्यक्तौ 
कीजिदयासूर्खता से पूणं सलाह को मान्यता देगा तो सफलता प्राप्त 
नही होगी । भविष्य विपयक प्रश्न मेँ भी यह संख्या चुम है । 

३३. इस सख्या कौ श्रपनी कोई विदोेष शक्ति नहीं है, दष 
कारणा इसका भी वही प्रभाव समज्लना चाहिए जो २४ का वताया 
गया है। 

३४. इ्सकाभी वही प्रभावहै, जौ २५ का उपर बताया 
गयादहै। 

३५. इसका प्रभाव २६ के सष्टश है । 

३६. इसका प्रभाव २७ के सदश है । 

३७. यह विशेष शक्ति सम्पन्न संख्या है । एसे व्यक्ति को प्रेम 
(स्म्ी-पुरुप प्रेम) तथा भित्रता--दोनों मे सफलता तथा भाग्योदय 
शरात्ति होगी । रेते व्यक्ति किसी की सामेदारीमे का्ंकरेतो 
उन्दं उसमे भी लाभहोगा। 

३८. उस संख्याकाभी वही प्रभावहै जो २६ का) 

३९. इसका प्रभाव ३० के सश है । 

४०. यह ३१ के सदश है। 

४१. इसका प्रभाव ३२ के सट्शटहै) 

४२. ऊपर रेण संख्याकाजो प्रभाव वताया गया दै वही 
काभीदै। 

४३. यह्‌ श्रघ्रुभम संख्या! इससे श्रसफतता, वाधा, लडाई 
मगड़ा, गड्वड़, कान्ति श्रादि ्रयुम परिणाम सूचित टोते दै । 

४८४. दरका प्रभावे २६ के सदृश दै । 
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` ४५. ' इसका प्रभाव २७ के सदश है 1 

४६. इसका प्रभाव ३७ के सदश है । 

४७. इसका प्रभाव २६ के सदश है। 

ढल. इसका प्रभावं ३० के सदश है 1 

४६. इसका प्रभाव ३१ के सटशदै1 

५०, इसका प्रभाव ३२ के सदृश दहै1 

५१. इसं संख्या पँ बहुत शक्ति है । इससे योद्धा" श्रथवा 
"विजयी" इगित होता है । एसा ग्यक्तिजो भी कायं करे उसे सफ- 
लता प्राप्त होगी । सैनिको के लिए यह विशेष शुम है । नैताभ्रके 
लिए भी सफलता सूचना है । किन्तु इस संख्या वाले व्यक्ति के वहत 
सेतु भी होगे उनके मय तथा उनके हारा कत्ल करिए जनिकी 
श्राशेका भो रहैमी 1 

५२. इसका भी ४३के सरश प्रमाव है। 

५३. इस संयुक्तांक वाला व्यक्ति गुप्तचर का कायं प्रच्छ कर 
सकता है । सैनिकं नेदेत्व मे सफलता प्राप्त हौ सकती है । यह्‌ अक 
उन्नतिपूुचक है । 

५४. इस भ्रंक वाते व्यक्ति की लोग प्रतिष्ठा करते है। वह 
वाग्मी, विद्वान्‌ तथा धनिक होता, परन्तु लंगडेहोनेका डर 
रहता है । 

५५. यह्‌ नेदृत्व का भ्रंक है । ठेसा मनुष्य प्रर बुद्धिः का तथा 
घामिक विचार का होता है नौर ग्नन्य जनों का नैव्त्व करता है । 

५६. यह ग्रेक चुभ तथा श्रशुम दोनों है । एसा व्यक्ति सौमएग्य- 
युक्त हता है तथा दसय पर नेदृत्व करने की चेष्टाकरता है परन्तु 
कई वार उसकी ्राकास्ाएुं निङृष्ट प्रकार कौ होती है। रसा 
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व्यक्ति धवराया हमरा, बेचन सा रहता दै । आत्मसंयम का उद्योग 
करना चाहिए । 

५७. यह भ्र॑ंक कायं या व्यवत्ताय मे सफलता कां चोतकृ है । 
एसा व्यक्ति सुश मिजाज तथा क्रियाशील होता है 1 

५८. दस संस्या वाले भ्रच्छे चिकित्सक हो सक्ते है। एसे 
व्यक्ति स्पष्ट व्यवहार वाले होते ह तथा दूसरों मे स्नेह करते है । 

५६. इस श्रेक वाते व्यक्ति कौ भय श्रौर विपत्तियों से सदैव 
रक्षा होती है । एसा ग्रक्ति बहुत भकार के कारवार करता है श्रौर 
यात्रा भी वहत करता है । जलयात्रा विशेय सफ़लताद्योतक है । 
यदि वैक या दलाली काकायं करे तो पुण सफलता हो किन्तु बेई- 
मानी की प्रवृत्ति भी होगी । एषा व्यक्ति प्रायः व्रिजय प्राप्त करता 
है श्रौर दीर्घजीवी होता है। केवल दोपयही है कि रेस मनुष्य कौ 
सट तथा बेईमानी कौ भ्रोर प्रवृत्ति होती है। 

६०. इस श्रंक वाला व्यक्ति खुशामिजाज होता है प्रीर उसे 
डाक्टर, नर्स, रादि के कायं भृ सफलता प्राप्त हो सकती है । 

६१. इस प्रंक वाला व्यक्ति यात्रा काशौकीन, शान्तिप्रिय 
तथा भ्रात्म संयमी होता है। 

„ इसका प्रभाव वही है जो ५३काटहै। 

ठ . इस अंक वाले न्यम स्वस्य, श्रीर दूसरों कौ उन्नति तथा 
उपकार के लिए कायं कटने वाते होते हं । प्राचीन सामाजिक भवाम 
के संशोधन की श्रोर उनका विदोष ध्यान रहता है । व्यापार भे भौ 
सफल होते दै भिन्त अपव्यय की ग्रोर भी प्रवृत्त होति ह 1 हानिया 


लाभ कै विपय में निरणायक्ता से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
६४. इस भंक वाले व्यक्ति को व्यापार की श्रपक्ञा सौकरीया 


"नाम" भौर प्रक-विद्या का सम्यन्व [५1 


श्रपना वेशा (डाक्टरी, वकालत श्रादि) विशेष लाभ प्रद हौगा। 
साहिप्यिक प्रवृत्ति होती है । वैवाहिक जीवन के वन्धन से श्ररुचि 
र्हेती है । 

६५. इस श्रंक वाले व्यक्ति को वडों का प्रश्रय प्राप्त होताहै 
वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है किन्तु चोट लगने या दुषेटना 
का भय रहता है । 

९६. इसका वही प्रभावदै जो ५७ कारैः! 

६७. इसका वही प्रभावदहैजो भ््काहै। 

६८. इसका वही प्रभावे रै जो ४६ काहै। 

६६. स श्रंकं से सम्मान, प्रतिष्ठा, सौभाग्य तथा कीति सूचित 
होते है। ए. 
७०, यह्‌ सौमाग्यसूचकं प्रक है किन्तु उतना. शक्तिशाली नहीं 


श्रव नाम का संयुक्त अनाकर किस्त प्रकार विचार केरना यह्‌ 
वताया जाता है -- 


नामशुभहै यानहं 4 
किसी नाम कौ लयुभेता या अञयुभता इस वति पर निर्भरदैकि 
(१) उप्त नाम का 'संयुक्तकि' क्या चनतारहै? इस संख्याका क्या 
गुण श्रौर्‌ भ्रभाव पिले पृष्ठो पर दिया गया है. 1 , 
(२) नाम का ंुक्तांक' जन्म तारीख के भल प्र॑कसे सहानुरति 
रखताहैया विरोध । 
ऊपर श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम्‌ का संयुक्तांक' बना कर 
बताया गया है कि श्ंगरेजी वरंमाला कै भ्रनुप्रार्‌ “जवाहर लाल" का 
संुक्तांक २४ नेहरू" का २३ तथा दोनों नामों का {* ^ 
तथा कुलनाम) सम्मिलित--संयुक्तीक ४७ वनता है। श्रय 


९६ „ भंक-विदया (ग्योतिष) 


पिच पृष्ठो मँ देलिए करि २४ का त्या प्रभाव है; २३ का कमा तथा 
४७ का पेया ? यदि नाम के 'संयुक्तांकः का शुम प्रमान दियादैतो 
नाम को शुभ समना चाहिए । बहुत से विज्ञ पाठकों को यहाँ यह 
शंकाहोना स्वाभाविक है करि नामके 'समुक्ताक".पर विचार करते 
समय जवाहरलाल" इस पद पर विचार किया जाये या नेहरू" या 
(जवाहर लाल नेहरू" परर । इस सम्बन्ध मे यह निय है कि जिसके 
जिस माम से वह्‌ प्रधिक विख्यात हो वही माम उसका--उपषुकत 
विचार मे, ग्रहण करना चाहिए । हमारे खयाल से माननीय पंडित 
जी का नेहरू" नाम विद्व विख्यात है ! भारतीय तो “डित जी" 
या "जवाहर लाल जी" इन नामों का भौ भ्रापस कौ वातचीतमे 
प्रयोग करते हैँ । परन्तु विद्व में नेहरू" नाभ ही विशेष प्रसिद्ध.है । 
ग्रतः कु गुण तो २४ (जवाहर लाल) का श्रौर्‌ कर *५७* का 
(जवाहरलाल नेहरू) भी मिलेगा । परन्तु मुख्य प्रभाव "२३" (नेहरू) 
का माना जवेगा 1 धः 
„ श्रव एक द्रु्रे नाम का उदाहरण दिया जाता है - 
महात्मा गधी का नाम यद्यपि मोहनदास धा त्थोपि इस नाम 
काम्रयोग जनता मे नही किया । उनका गांपी ` नाम ' ही विश्व 
विख्यात हुभ्रा । ७३ | 
॥ 4१ 
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साम मौर प्फ-विधा कां तम्धन्य = 


देखिए इस."१६० श्रंक का प्रभाव वहतत उत्तमं॑दिया गया है। 
कहते है कि ्ेयौक्ियन' जव तक ब्रपना नाम प्णृाल्यप एण्य 
९००८८ लिखता रहा त्तव तक उसके नाम के 'संयुक्तोक' का दुभ प्रभावं 
रहा । किन्तु दैव दुविपाक से उसने श्रपने नाम कौ हिज्जे बदल लिये 
ओर नवीन हिज्जे (ममरेजीं वर्णमाला के प्रयुक्त प्रक्षरो) ९०१५- 
एप का प्रभाव वडा श्रदयुमे रहा 1१ 
हमें कई शरक्तमोगी सज्जनो चे चताया कि जव तक वह्‌ श्रपना 
नाम प्राचीनं प्रकार से लिखते रहे तव तक उनको उन्नति या भाग्य 
दद्धि नही हई ! भिन्तु जव उन्होने नाम के दिज्रे बदललिये स्तो सरु 
कतक भिन्न हौ जानेस, नयी सस्या वनी उसका शुभे प्रभाव 
होने के कारण भाग्यवृदि इई । 
` श्रायः नाम" बदलना, श्रसान नहीं 1 परन्तु नाम की हिज्जे 


बदलना सुगम है ! उदाहरण के लिए किसौ सज्जन का नाम 
"कैलासे चन्द ' गोयल है! 
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क्‌ भ्रंक-दिदया (ग्योतिष) 


श्रयरेजी वंमाला कै प्रतिवणं के योग के धनुसार कलास चन्द्रं गोण्ल 
नाम का संयुक्ताक ४७ हुप्मा 1 ४७" का वही प्रभाव होता है नो 
*२६' का (देखिए पृष्ठ ८१ तथा ८३) । २६“ का शुभ प्रभाव 
नहीं है । इसलिए यदि यह्‌ सज्जन श्रषना नाम नहीं बदलें (कोक 
नाम बेदलने में प्रनेकानेक फट है) किन्तु अपना नाम कैलासं 
चन्द्र गोयल" के स्थानं मेँ केवल “कंलासचन्दर” लिखे तो भाग्योदय 
कारक होगा क्योकि इस नाम का संयुक्तांक ३२ होगा जौ वहत 


शुम है । 
न्नाम" रौर जन्म तारीख का सामञ्जस्य 

यह्‌ एक विचार है। दसरा यहं भी विचारदहै क्रिनामका 
संपु्ताक "नमम तारीख" के ग्रनुक्रल पड़ता है या नहीं । उदाहरण 
कै लिर "कंलासचन्द' इस नाम का संधुक्ताक ३२' हृभा यदि 
गटगाग्ड दोपल" के स्यान मे 12112511 (गवा 9' लिखा नाये 
(%* के वाद एक % श्रीर जोड़ दिया जवि-वयोकरि (कंलास" मौर 
(कैलाश दोनों सूप भाषा कौ दृष्टि से शुद्धर्है) तो 4" का्र॑क५ 


श्रौर सम्मिलित हो जानै से 
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नाम॑ प्रोर प्रकत का सन्पन्य ९६ 


संयुक्तोक "३७" हृप्रा । इसघ्रकका भौ घुम परलहै\ (देखिए 
पृष्ठ ८२) । श्रव कौलासचन्द्र फो .३२८तया “३७ मेँ से उस प्रंकको 
समन्द करना चाहिए जो उनकौ जन्म तारीख के श्रनुङ्कल हौ :-- 

३२३२-५ 

३७ ३७ १०= १7०१. 

यदि इनकी जन्म तारीख ५, श४्यार३ेहोतोदृन्ं३रकी 
संख्या विशचेप शुम टोगो । यदि इनको जन्म तारीख १, १०, १६, 
२८या४, १३, २२. ३१्हातो इन्दे ३७" कीसंह्या धुभ होगी । 
यदि २, ११, २०, २६ श्रयवा ७, १६, २५ तारीष को जन्मदहग्रा 
हतौ भी *३७' कौ संख्या शुभ होमी । 

इम सम्बन्ध में एक यति ग्रौर उत्तेखनीय है । 

() यदि जन्म-तारोख का मूल श्रक “हो श्रौरनाम का 
सुगूत्रतांकः “८ श्रानाहोत्तो नाम कै श्रक्षरों को इस प्रकार बदल्तिए 
किनामके संयुक्तांक ३, ६या & वन जने। 

(५) इयो प्रक्रार यदि जन्म-तारीख कामूते श्रकम्हो श्रौर 
नामका संुक्तांक ४“ श्रावेतोनामके भरक्षरोंको इस प्रकार 
मदलिए कि नाम का सयुक्ांक ३,६ या& बन जावे। ॥ 

कहने का तात्पयं यह्‌ दै किं जन्म-तारीख का मरूल भ्र॑क तथा 
नाम का 'सयुत्रतांक'--इन दोनों मेंसे एके ४श्रौर दरूसरार् होना 
शुभ नही । 

जिस प्रकार दमने पि्ने पृष्ठो मे यह्‌ विचार प््यादहैकि 
अन्म-तारीस के मुत्त शरक श्रौर नामके संयुक्तांक म सामय्जस्थ 
दोना शुभै, उसो प्रर यदि मनुग्य के जन्म-तारीख के मूल ग्र॑क, 
ना्माकि तथा जिन्न श्रदरमें वह्‌ कारवार करता दै उस्र श्रकै 


६० परक-विदया (गयोतिप) 


नाक मँ भी सामञ्जस्यं हो तो, उस दहर मँ उत्त म्य की 
विशेष श्री-बृद्धि हेमी । उदाहरण के लिए कोई सज्जन पूते है कि 
नई दिल्ती यें कारयार कर र्हा यदि इनाहावाद मेँ दूकान 
लोलं तो कंसा रेभा 
पिल प्रवया के अनुसार नई दित्ती तया इलाहायाद दोनो 
नामों के संूवतांक एयक्‌-पूयक्‌ बनाद्ये :-- 


पि ^= १ 
2 => [.=३ 
= 1.=३े 
0 ^= १ 

६=५ = 
1=३ ^= १ 
{= ४२ 
२१ ५८१ 

19/21 

= ३-४८-७ २१२१३ 


श्रव यदि उनके जम्म-तारोल के भूल श्र तया लामके ताक 
हून दोनों श्रयो कौ ७ से विशेप सदानु हलोर दिल्ली दही 
उनके लिए विशेष गुम देगी 1 यदि “३' से बिष सदहानुभरति दै तो 
इलाहावाद विक्षेप उपयुक्त होगा {९ दसी प्रकार मोदल्वे भादि 
का विचार किया जा स्क्रता दै! ते 
इरी भकार किये का मकान तेते समन या श्रनय श्रवसा भः 


स 
१. अण्णलणणडड सण रट एवष (णपदण्डड पृष्ठ भ 


ग्नाम' प्नौर श्रंक-विद्या का सम्बन्ध ६१ 


यह्‌ निरय करने मे कि कौनसा सकान विदोप शुम होगा, श्र॑क-वि्या 
पे लाभ उठाया जा सकता है । श्रथदा हम अपने मकान कारएेसा 
नाम रख सकते ह जिसका सथुक्तांक' हमारे लिए श्रनुक्कृल हौ 1 
कीरो कामत कि जिसका सूलभ्रंकभ्यान् हो उसे नवीन नाम 
रखते समय या मकान च्ुनते समय या ठ वाला मकान नहीं 
शुनना चाहिए! 

सामे संयुवतोक के श्रनुसार फोन सो तारो महत्वपूर्णं 
फायं फे लिए उपयृषत होगौ ? 

उपरजो नाम के संयुक्तांक नाने के उषयोग दिये गये रहै, 
उनके श्रत्िरिवत 'संयुक्ताक' की एक उपयोगिता ग्रौर है ॥ 

उदाहरण के लिए किसी व्यित की_ यह्‌ देखना है किषह्‌ 
वेतन-बृद्धि के लिए प्राना पत्र किस दिन भेजे या भ्रपने श्रफ़सरमे 
किस पिन भिज्ञे। मान लीजिए उसकी जन्म-तारीख ११ शग्रेल दै) 
जैसा कि दृतीय प्रकरण मे वताया जा चुका है किसी भी महीने 
फो तारीख २, ११, २०, २६ तथा ७, १६, २५ उसके लिए भ्रनुक्ुल 
होंगी । इसके प्रतिरव प्रक १, १०, १६० २८ तया ४, १३, २२, 
३१ की भी मूल अरु २" से सहानुभरूति दै! दस कास्णये तारीखे 
भी श्रसूङ्ुत होगी । चिन्तु इस विचार मे “रामलालः, दयाम 
लाल", “गोविन्द धरण, यज्ञदत्तः या देवदत्त--समीके लिए 
एक समान नियम लागू का है; नाम के श्रलग-ग्रलग होने षर 
भौष्रयास्वको एक ही तारीख त्तमानरूप से श्रनृङ्कल होगी यह्‌ 
का हीना स्वाभाविक दै 1 

षस कारणा निम्नलिखित पद्धति स्वे यह्‌ निवत किया जाता 
है कि रामलाल कफो कौनसी तारीख वेतन-वृद्धि कैः लिए प्रार्थना पत्र 


६२ श्रक-विद्या (ज्योतिप) 


भेजने के लिए ग्रनुकरुल होगी 1 
(क) रामलाल नाम का संगुक्तांक वादये :-- 
२ र 


1 9 2 
॥ ॥ ॥ ॥ 
नि ` क । < ~ 


॥ 





१४ 

(ख) जन्म की तारीख का श्रव ११= १--१-२ 
(ग) मान लीजिए वह्‌ २१ यला को प्राथनाप भेजना चाहते 

दतो, २१२+१३। 
गरव १४, र तथा३े को जोडनेमे योगहुघ्रा १६। इस १६ 
“संगुक्तांक' फा फल पिद्ते प्मटों मे देसने से पता चलता है पिः ह्‌ 
शुभ प्रक दै । यह सूयं का प्रतीक है । इतरे ट्प, सफलता, श्रततिप्य 
नया मानृद्धि प्रकट हती है । (देसिये पृष्ट ७६) 

पन वारणः `रगनाल' कौ (चिसकी जन्म-तारीप्र ११ दै) 

नारी २१ भुभ होगी । 

ध्य प्रकार नाम के 'रयुांक' भौर जन्म-तारीय के ग्रुन भर्‌ 
क सहयोग से निदिष्ट तारी सुनने में भी (नाम का महत्व ६। 


इञा प्रकरणः “ 
माप्त, वार तथा घरे का महत 


मण्ड के सम्राट्‌ घराने का ज्योत्तिषियो श्रौर ज्योतिष सम्बन्धी 
पलदेशें से यहुत सम्बन्ध रहा है । दु्लैण्ड के वादशाह्‌ जाजं प्रथम 
का उचेज्‌ श्राफ जैल से प्रेमसम्बन्ध हो गया श्रीर बादशाह नै 
उससे चिवाह्‌ कर लिया । चिन्तु वादमें दस महाराज्ञी का योप 
के काउन्ट कोनिग्समाकं से श्रतुचित मम्बन्ध हौ गया श्रीर वह्‌ 
चाहती धी कि काउन्द के साथ भाग जावे, किन्तु वादशाह्‌ नै 
महारा्ची कौ '्रट्नेन' के विले मेँ वन्दी कर दिया मौर उससे श्रपना 
पिवाह-विच्छेद कर लिमा। तलाक दी हूर, इस उचेज मै बहुत 
उद्योग चित्याकि भाग निकले विन्तु वह्‌ श्रसफल रही। भ्र॑तमें 
उसने भाई जप्ल' नामक एक अंगरेज ज्यीतिपी कौ सहायता ली । 
इस ज्योतिपी ने जा प्रयम्‌ को जन्म-कुःए्डलौ वनारई--जो इंग्तेण्ड के 
राजकीय पो में सुरक्षित रकी गई । इस जन्म-कुष्डली मे उसने 
फलादेश क्या था कि जिस दिन “येज की मृत्यु होगी उसके 
टीक एक वपं श्रौर एक दिन वाद बाददाद्‌ की मृत्यु होगी) हृग्रा 
भौमा ही । 'उचेजः की मृत्यु १० दुन १७२६ को हुई श्रौर 
मादस्ाह्‌ की ११ सून सन्‌ १७२७ को 1 

उपयु कत घटना का उल्तेख इसलिए किया गयादहै कि वहत मे 
लोग विज्ञे घटनाग्रों फो केवल श्राकरस्मिक संयोग कट्‌ कर्‌ गन 
दैते है । बास्वव मं एसी षटनाद्‌ ज्योकत्तिय के यैर निदान्तः पर 


९८५ 


पफनवद्या (ज्योतिष) 


श्रवलवित है । कोई कोई महीने किसी देश, व्यक्ति या प्रराने के लिए 

„व॑हत महत्व पूणं होते है ! नीचे जो एतिहासिक 'तियियां दी 

गई है इनसे स्पष्ट होगा किं ्र्रैल से लेकर जुलाश तक फे मास 
इग्लंरड के राज घराने के लिये वहत महत्वपूरं हुए है ! 


“जाजे प्रथम कौ मृत्यु 

जाजं वतीय का जन्म-दिन 

सास्राप्नी विक्टोरिया को जन्मदिन 

इक श्राफ यौकं का जन्मदिन 

प्रिसेज् मेरी आफ तेक का जन्म दिन 

एडवडं श्रष्टम (इगूक भ्रोफ़ विडसर 
का जन्मदिन) 

सा्नाज्गी विक्टोरिया सिहासनाशढ़ हई 

वाटर की प्रसिद्ध लड़ाई 

जाजं द्वितीय सहासन पर वैठे 

विलियम चतुथं गही पर वैठे 

सश्नादट्‌ सप्तम एडवडं की मृत्यु 

सप्नाद्‌ जाजं पंचम की गही नशीनी 

सघ्राद्‌ पचमजार्ज कौ ताजपोशी 

सभ्राद्‌ पंचम जाजं का विवाद 


१९१ चन 
४ सून 


२४ मई 


३ रुन 
२६ मई 


२३ कुन 
२० जून 
१८जून 
११ युन 
२६ सून 
६ मई 
६ 
२२ द्धन 
जताई” 


कीरो ने ्रपनी पुस्तक लिखादै कि उसने यह्‌ सव विस्तार 
से श्रध्ययय क्रिया थां श्रौर एगरयण्ड के राजधराने वैः सम्बन्य भँ जौ 
उसने शरक विपयवः या मास" विपयक निप्फपं निपाति थे पह 


उसमे एट गरं सप्तम को स्यं वता ये ।* 


----------- 
तल ४०तप्‌ एत्स्वालागाड 83९ 82.83. 


नाम" श्नौर प्रंरु-चिद्या का सम्बन्ध ९१ 


` भरनुभव से यह्‌ विदित होता है कि कोई कोई मास किसी किसी 
न्यक्तिको विन्नेप श्चुम या भ्रभुभ जाता है! किस तारीख मे उत्पन 
व्यक्ति कौ कौन सा मति श्युभ जावेगा ? इस सम्बन्ध में पाद्चात्य 
मत तृतीय प्रकरण म वताया जा चुकाहै। 
भारतो मत--प्रव भारतीय मत दिया जातादहै। भारतीय 
मतानुमार ज्यौतिषं के सिद्धान्तं से यहु निकाला जा सकताहैकि 
भरमुक सौर मास (संकान्ति से संक्रान्ति तक) श्रगुक व्यक्ति को कंसा 
जाविगा । केवल श्रंक ज्योतिष सै भारतम मतानुतार शुभाश्ुम मास 
निर्न करना किनि है । ज्यौतिप प्रेमियों की सुलभता के चिए 
नोचे को पंक्तियों मे कख निदेश मात्र किया जा रहा है -- 
सर्व्॑तोभद्र का चिचार वहत गहन, विस्ठत ग्रौर सूक्ष्म भ्यौत्तिप 
तथा नक्षत्र विद्या से सम्बन्ध रखता है; इस कारण इस छोरीसी 
श्रक-वि्या में उसका परिचय देना सम्भव नहीं है । परन्तु पाठकों के 
लाभाथे यह्‌ लिख देना प्रावद्यक है कि जव सूर्यं रारि विशेषमं 
रहता है तव कु दिदा श्रस्तभित' मानौ जाती ह । तौन-तीन मास 
तेक-एक एक दिल्या "यस्त" रहती है :-- 
“नक्षत्राणि स्वरा वर्णां राश्चयस्तिथयो दिशः। 
- ते स्वेऽस्तंगता जेया यत्र भानुस्तरिमासिकः ॥२ 
जिस मनुष्य के जन्म का नक्षत्र ्रस्तदो उते रोग हौताहै, 
वर्णे" अस्तौ तो हानि होती दहै, स्वर प्रस्तो तो शोक होता 
है, रचिग्रस्तदहौतो विघ्न होतेह तथा जन्मतिथिः भ्रस्तदोतो 
¢. विज्ञे विवरण के लिए देतिद्‌ “वररतिजपचर्या" पृष्ठं १००; फल- 


दौपिश पृष्ठ २३०३-३ १५; जावक-सप्दोष पृष्ठ ६०४ जातकादेशमागं ० ६ 
श्सोरु १३। ह 


&९ प्रकिया (ज्योतिष) 


भय होता है । संचास्ते मरणं ध्रुवम्‌” 1 क्रूर ददा शरन्तदधा फे साय 
पाचों (नक्षत्र, वणं, स्र, रायि तया तिथि) ग्रस्त हों तो निश्चय 
मरण होता है । प्रायःएक, दो या तौनकेश्रस्त होने से भी काम- 
काज में उलभन प्रौर श्रख्चनपैदाहो जाती । विसी पिसी 
व्यवित के जन्म-नाम के प्रथम ब्रक्षर, वणं, स्वर प्रादि स्ब॑तोमद्र 
चक्र फी विविध दिशाप्र्मेश्रा जतेहै; इस कारसा केवले श्रक्षर 
यास्यर भ्रादि किसी एक कै श्रस्त होने से उन्दं कोई सास महीना 
श्रणुम नहीं प्रतीत होता 1 किन्तु जिनके नामके प्रभर, मक्ष्र, तिथि 
श्रादि कई, एक दिशा में पड़ जाते है-उनके यह सव एक साथ त्रस्त 
होने से विशेष कष्ट उत्पन्न करते है । इरालिए या तो सर्वतोभद्रचक्र 
सम्बन्धी पूरं पृष्ठ मे उल्लिखित पृरस्तको के थाधार परया प्रपने ग्रपने 
गतं जीवनके भ्रनुभव से श्रपने लिए जो श्रशयुभ मास हौं उनमे विशेष 
सतक्रं रहना चाहिए । भारतीय ज्योतिष के मतानुसारं सूर्याप्टवः 
वर्ग मे जिस रादिमें श्रधिकरेयाहों उस सौरमासमे सवधुभ 
केम करने चाहिए श्रीर जिसमें कम रेखा हौं उसमे यात्रा याग्रन्य 
महूस्वपूं कायं न करे । 

षस सम्बन्धं में पादचात्य मत तो पते ही दिया जाचुकादैकि 
कीरो के मतानुसार कौनसा मास किस श्रंक वाले को शुभ होगा । 

थार का महत्व--मास के वाद भुख्यता होती दै वार फी। 
जिस प्रकार किसी तारी या म्रुलश्रंक काकिसी के जीवनमे 
विशेष महत्व रहता दै उसी प्रकार किसी वार की भी प्रधानता 
या महत्व किसी न्यकिति या राष्ट्र कै जीवन में देखा गया है । 


प्रसिद्ध भ्रन्वेषक कोलम्बसर शुक्रवार मँ बहुत शरद्धा रखता था । 
इसका कारण यहु था कि उसके जीवन की महत्वपूर्णं षटनादे 


मातत, बार तथा घंटे का गह्‌ ६७ 


श्वार को ही हृद्‌ । श्रौर जव बारम्बार उसने श्रपने को शुक्रवार 
से प्रभावित पाया तो इस वार मे उसकी ध्रा होना स्वाभाविक 
था। वह्‌ शुक्रवार ३ ्रगस्त १४६२ को अपनी लम्बी यात्राकै 
लिए रवाना हु्रा । कोलम्बस ने शुक्रवार को ही एकरप के 
भ्रास-पास पक्षियों को देखा जिससे उसने श्रनुमान किया कि पास 
मे कोई श्राथादी है) समुद्रम यात्रा करते कुरते जवर द्ूमि का लक्षण 
दिखाई देता है तो कितना श्रपार हप होता है यहं केवत शुक्तभोमी 
ही भ्रनुभव कर सकता है । ७० दिन लगातार चलने कै वाद शुक्रवार 
को यह एक छोटे से श्रमेरिकन दीप पर उतरा } तदनन्तर शुक्रवार 
(१७ मई) को उमने वारसेलोना भँ विजय यात्रा कौ । युक्रवार 
(३० नवम्बर} ही को उसने पियोरतोसान्तो मँ ऋस की स्थापना 
फी श्रौर शुक्रवार (४ जनवरी) कोही वह्‌ स्पेनकै लिए स्वाना 
टृप्रा 1 वह्‌ जव विजयोत्लास कै साथ पेलोसमे प्रविष्ट हुश्रा तव 
शुक्रवार दही या! इसु प्रकारः हम देखते है कि कौर कोई वारभी 
किसी कै जीवन भे वहुत महत्वपूर्णं होता है 1 

पाश्चात्य मत पह दिया जाद्ुका हैकि किस तारीखमे 
उस्न व्यवित को कौनसा वार विदोष दुमे होगा । मार्तीय मता- 
यसार जिसकी जन्म कुण्डली मे जो ग्रह॒ वनवान्‌ होगा तथा लम्नेदा 
प्रौर चन्द्ररारीण का मित्र होगा वह शुभ होगा । चिन्तु उपयुक्त 
निरय के सिए जन्म बुण्डली की श्रावद्यकता होती है 1 दस्र कारण 
भरपने भ्ननुभव के त्राधार पर यह्‌ निश्चय करना चाहिए कि कौनसा 
यार शुम तया कौनसा श्रशुभ जाताहै। जोवार श्ुमजतेहँं 
उन्द्‌ महत्वपूर्णं कार्यो के लिए चुनना चादिए--जो भ्रनिष्ट जाते हों 
उन मरे मे कोद बडा कायं न करे । वहत से ्रनुभवदील पाठकों 


८ प्रण पिदा (ज्योतिष) 


मयट्‌ भी देगा हेया ङ्गः ग्र वत्सो चक कोई यार प्युम गया 
सैक्िनि वाद मरे उमम भरयुमना दि्याना द्यो दिया । रका कारण 
मदद कियद उन्म-दुरुटनी के श्रनुनार किगी मरनिष्टग्रहुकी 
द्या रहती है तो बह ध्रदुन प्रगाव दिसानादै। उरकी दशा 
समाप्त दहो जाने षरे या गोचरवदा उसको भ्रटुभगिपिति च रह्म पर 
वह्‌ धरदरुभता नही दिगाना। 

यहृत र लोग प्रायः मंगत या शनि को--ऋग वार सममन के 
पारण प्रशम सममभेने है । परन्ु सर्वत्र एमा नही होता । यदि 
कोर्ट वार श्रगुभे जाता टतो उम दिन नमक नटी खाना चाहिए । 
नमक नहीं साने ये यैर मँ रक्षया कम ग्हता है! इस कारण 
मनृप्य कै मस्तिष्फा फो विदौध उत्तेजित नही करता । 

दिनि का फौनसा घंटा श्रनुकूल (मार्रिफ) रहेगा ? 

विद्ते प्रकरगणो गैं यह्‌ यताया जा चुकादै किः कौनसी तारीख 
किस व्यविति के चिग्‌ धिये श्रनुद्हतं होगी । श्रय दसं भ्रकरश में 
यह्‌ विचार विया जाता है किमि दिन, कौनसा घरटा विरोप 
मारिका रहा । टस विपय में पहिने भारतीय मत थर उसके वाद 
पार्वात्य मत बताया जविगा । 

चष्टे का विचार, एक वजेसे दो वजे तक, दो वजे से तीन वज 
लक, दस प्रकार घडी के वण्टों से नहीं करना चाहिए---वत्कि 
सूर्योदय से प्रारम्भ करना चाहिए । जिम दिन जिस स्यान 
यर विदे कार्यं करना हो उस दिन उस स्थान का सूर्योदय काल 
निकालना चाहिए । उदाहरण के लिए ३ षुन सन्‌ १६५७ फो 
कोई मदत का कार्यं दिल्ली मेँकरनाहै। इस दिनि दित्तीमें 
सूर्योदय हृश्रा ५ वज कर २३ मिनट पर, तो प्रयम घरुटा ह्या ५-२३ 


मात, दार क्षया घंटे फा महत्व ६६ 


पे ६-२३ तक्र, द्वितीय षण्टा टूग्रा ६-२३ से ७-२३ तक । दस 
प्रकर सूर्योदय से प्रति घण्टा संस्छरतन मे “टो” कहुनाता है । 

ग्रहो मे रवसे श्रधिक दूर गनि दहै, फिर बृहरपत्ति, उसकै चाद 
मगल, फिर सूर्य, उसके वाद शुक्र, उराके याद बुध, श्रौर सवसे 
समप चन्द्र । इसत्तिए शनिवार को प्रयम होरा" (मूर्योदयसे प्रथम 
घण्टा) शनि यौ, दूसरी होरा (घण्टा) बृहस्पति की । तीसरी होरा 
मंगत की, चौयी सूर्यं की, पांचवी रुक्त की, ६टी युव की, सातवीं चन्द्र 
कीदहौखदोमी। सात्त होरापरीहोजने पररय से १४ तक फ़िर 
शनि, वृहस्पति, मंगल, सूयं प्रादि यही क्रम चलेमा । १५से २९१ दोरा 
तक फिर यही करम रहेगा । ररी होरा फिर गनि की होगी २दवीं 
ब्रहस्पति को, रथ्वीं होरा (घरएटा) मगल की, रभवी दोय सू्ंकी 
वरयोकि २४ घण्टे पूरे हो जाने पर दूस्तरा दिन प्रारम्भ हो गया श्रौर्‌ 
दूसरे दिन प्रारंभ की श्र्थात्‌ पहली होरा (जो पहले दिन की रभवी 
हद) सूये की है--दस कार्ण दानिवार के दूसरे दिन का नाम 
"रविवार म्रा । रविवार को पटिरी होरा सूर्य" की दूसरी शुक्र 
कौइसक्रमसे र्र्वी हयोयसूरयंकी, २३वी शुक्र की, रष्वं बुष 
की, रभवी चन्द्रमा की हुई । यह रभवी होरा दूसरे दिन की पहली 
होस ई । दस प्रकमर रविवार कै दूरे दिन की होरा चन्द्र कौ होने 
के कारण दुसफा नाम चन्द्रवार या सोमवार (या 74०नण-तम} 
भिरे संधेप भे 14०4)" वहते है ) रक्खा गया । दसी प्रकार होरा 
के विचार से यातो दिन के सात नाम रवै गे है 1 
५ भागे प्रतिदिन कौ कीनसी दोरा किसकी होगी इसका चक्र 
द्या,जाता है :-- - 2 


५ श्रकाविदया (पोतिष) 














रविवार 





( 


मंगत वार 


यृहस्पतिवार 





शनिदार 





उदाहरण कै लिये ३ एुनमन्‌ १६५७ फो मोमवारया। इग 
दिन सूर्योदय ध्रात्तः ५ वजकर २३ मिनट वर्मा नो दोषहर का 
१-२३ से सकर २.२२ तक ध्वा पण्या टृूप्रा। पदी पंमितभे 
सोमवार के सामने प्रीर पटी परकर्म € के मीने "द । एमनिष्‌ 
दिनके १-२३ मे एकः पष्टे तक २.२३ मेक धनिकीदह्र ष! 

हेय निरालनं कै निए मूर्योदिय पा टीक-टकः मासूम हीना 
पग्मावश्पफः है} गूरयोदयं निरानने यौ सारिणी द्रुते तनी 


पातत, दार तथा घण्टे का महत्व १०१ 


"चाहिए या बुद्धं पचाम मँ देख तेना चाहिए । यह रमरण गहे कि 
श्रकषांश' तथा देति दोनो के कारण-सूर्योदय काल मिन-निन्न 
स्थानो का श्रलग-ग्रलग होता है । 


कौनसी होरा प्रनुकुल होगी ? 


जिनको ग्रपनी जन्म रादि मालुम हो उन्दँं वौं ग्रपनी जसम 
सिसे विचार करना चाहिए श्रन्यधा नीचे लिखे चकर से-प्रपने 
नामके प्रथम अक्षर से रादि निरय कर~यह्‌ विचार करना 
चाहिए कि कौनभषग्रह्‌की होरा शुभ होगी कौनसी साधारण म्नीर 
कोनी घमुम 1 


द्र (नन्द ------ 


माष ्ा भयम प्रक्षर | रादि | (ए) साधारण होरा (0 )) 


_ एम || सत | म [ण 
29111, 

४ क ११ | | स, तीते, | मेष | 1 शुक्र, श्नि | युध 

अ च॒हस्पति 

















| 1 इ,उ,ए, श्रो, वे, वो, [ वघ, शुर महस्पति पव, चन 
ूष्पे,यो २ शनि भगव 
समत 
३, फीकी, ़ द 
४१७०, उः घ, | मियुन | सुवे, वघ, | मृहत्यति | चन्दमा 
"ह शाक्रं दाचि. 
[ "वा व व 
दी, ह, है, हो, ॐ, डी ५ गरलबृहस्पति, 
दरया“ / कक ५ श“ शनि | > 
व र 


.--- ----, --------~---~ 


(ल शुदन, श्नि 
्छट्‌टे पलवृहस्यनि। भप त ण 


५" भा, मो,समूःमेमो,टा ष | गूर्थ, चन्द्र 
ग 





१०२ भ्रक-विच्ा (ज्योतिष) 


=-= फा प्रय अ्रकषर | राधि 1 (लाधारण र| 
व 


६. टो,षा,पी,प्‌, ष, 
"पाःपोःपु, घ, कन्या | प्रय, युध शनि यन्मा 


ठ, पे, 
~~ 
कुला | बुध, कुकर 

















{7 
मंगल | चदं 


"~~~ 
७, राःरी,रूरे, रो, ता, 
बृहस्पति 


ततु, 
= पुन [स द | तो, ना, मो, शय, चद्ध 
यामी वृश्चिक | मंगल शु, इनि | बुध 
| यहस्पति 


व्ण ल | | | षन तव | रथ, चय 

^ ४. ५ धनु | मंगल | | युष, 
"क |ग | भो, जा, जो, खौ, र , शक्र 

४ चे, तो, भा, भो क | गकर | ॥ | महस्पति | 


नश १. यूरगे, गो, सा, सी, म्भ || युप शुक द 
सु, सेसोद | श्न | वृहस्पति | 














दर| न | अणुः | ण | सुय, चन्द्र 
परदाय | भीर त | ' अनि 
( स्यति ४ 





रिष्पगी--किसी के नामके प्रथम धक्षरमें स्व मात्रा ही- 
त्तोभो दीर्घं मात्राफीजो रादि वताई गई है वही द्वेस्य मात्रा वाते 
फीभी होगी । उदाहरणके लिए विसीका नाम "दिनेश है; 


ऊपर ष्दीगकी राशि मीन वताईगर्ईदटहै तो "दिनेश की भी मीन 


राशि होगी । 


मत्त, चार तथा घण्टे छा महत्व १०३ 


` श्रव प्रन यहु ह कि मीन राशि वाते व्यक्ति को मंगल कौ 
कोई कार्यं करनादै तयो वहु कव करे ? 
मंगलतार को जव सूरय, चन्द्र, मंगल या वृहेस्पत्ति की होराहो 
ततौ उसे विशेष अनुकल होगा । यद्‌ पराचीन श्रापं सिद्धान्त प्रर 
प्रवलम्बित है! विशेष विवरण के लिए समर सार' वामक 
संस्कृत ग्न्य का वह्‌ प्रकरण देखना चाहिए जिसमे गुटकाल में 
भजित होराभ्नों का विवेचन किया गया है ! 
शुभ कायं करनेके लिए अ्परजो चक्र दिये गए कि किसि 
व्यक्ति फे लिए कौनसे पष्ट श्नृककूल होगे--उनके साथ यदि '्रमृत 
षटी"का योग्रभी कर लिया जवेतो सोने सुगन्धि हो जावे। 
भृत घटी कै चक्रं प्रायः प्रचागो मे दिए्‌ रहते है--यहाभी 
¶््ठ १०५ दिये गयेरहै। 
नवीनमत--बहूत से विद्वान्‌ घरे कौ संख्या को भरस्य मानतते 
। उनके मतानुसार सर्वत्र सव स्थानो के लिए १२ से एक तक 
एकषष्ट, १व्नेतेदो यजेतक दूसरा षण्टा--इस धाधार पर 
भो संस्या किसी व्यवित कौ श्रनुङ्ल हौ उसी संख्या का घण्टा 
भ्रगृकृल होगा । उनके हिसाव से जो सप्ताह का दिन हौ उकस्षकी 


: सस्या (रविकौ १तथा४, सोम फी २ तथा७, मंगल कौ ६, 


} 


यय फो ४, ब्रहस्पति की ३, शुक्र वी ६, दानिकी ८) तयापष्टेको 
स्या, दोनों यदि विसी व्यव्त्िके श्रनुकूल हों तो वह धंटारस 
व्यित के लिए श्रच्छा रहेगा 

प्ववद के परसिद्ध विद्धान्‌ श्री वी० जी रेते द्रवाय सित एवः 


~ 


१. एणल्धल्न्‌ 49 ०-देर्फत्व्गन्ह से, सी यो० जीर रेतते॥ 


१०४ भ्रक-विधा (उपोिष) 
पुस्तक प्रवगमिते हई है । इरा विद्वान्‌ लेखकः कै श्ननुार सूर्योदय हे 
पहला घंटा, फिर दूसरा घंटा, फिर तीतर घंदा---दस प्रकार ष॑दा 
लेने से श्रत्येक स्थान का सूर्योदय भिन्न होते के कारण श्रीर मिरी 
एकस्यानमे भी सूर्योदय मे निरन्तर श्रंतर पड़ते रहने फे कारण 
दोय" के श्रनुनार प्रनुकरल या प्रतिक्कुन घंटा चुनने मे वहुन ग्रसुविधा 
होगी । इस कारण भतिदिनं मध्याह्न से--१२ वजे मध्माह्वमे 
एक वजे तक--सोमवार को चन्द्रमा का घंटा, दूसरा घंटा मंगल 
का, तीसरा घटा बुध वः इसक्रम से मानना चाहिए । मंगलवार 
मध्याह्न को प्रथम धंटा मंगल का, द्वितीय घंटा दुष का इत्यादि) 
्रीरजो ग्रह जिस कायं के लिए श्रनुङ्कृत हो, उमे उम कर्यके 
लिए चुनना चादिए--यथा मंगल का घटा कूर कमं के लिए, शुकका 
चेटा श्रामोद-प्रमोद के लिए इस प्रकार से मध्याह्व से घरटा मिनन 
क्म यती शिकेरियल' नामक भरग्ररेज्‌ ज्योततिपी ने मी ्रपनाईहैष 
परन्तु हमारे विचार से इस प्रकार~मध्याह्न मे षरएटों का श्रारम्भ 
करना श्रवै्चानिक श्रर श्रशञाम्नीय है । इसचिए हमारे विचारमे 
णोष्टोरा' विचार हमने इस प्रकरणके प्रारेभमे दियाद वही 
भास्वर सम्मते पस है! उक्षमे मदी सिदान्तख्खागया दै कि 
भ्रपने राधि कै स्वामी की या उसके मिन कौ दोराश्रनुतरुल, 
पनी राशि के स्वामी कै समग्रह (नशम्‌, न भित्र) की साधास्णं 
आर ग्री रादिकेस्वामो के घर ग्रह कौ दोरा परतिद्रुन षडगौ 
दस का भ्राचौन दास्त्रीय श्राधार यही वचन है ^ ` --"्ररि- 





सगस्य सा वर्ज्या ।*र 
१. देष रकता एणषणा)८8 पृष्ठ १६६ ॥ 
२. तमरषार्पृ^ ५१ त्नोद २०॥ 





सात, वार तया तारीद्य दन भटुत्व १०५ 


सफ श्रतिरिवत किसी शुभ कायं के लिए ्रनुक्कुल समव चुने 
बरन एक सहन तरीका है । पाठकों कै लाभाय चौघडिया चक्र नीचे 
दियाजास्दाहै। दिनिकोन्भायौं मे विभक्त कौजिएु। इसी 
प्रकार रात्रि कोः. ८-भागो में विभक्त कीजिए! इनम्रष्मांशोके 
नाम शुभ, भ्रमृत, चर, (चंचल) रोग, काल, लाम, उत्पात्त हैँ जो 
नीचे के चक्र से स्पष्ट हौगा। 

्रत्यक काये के लिए "शुभ", लाभ' तथा श्मृत' श्रेष्ठ ह । 
भ्रमृत घी सर््रेष्ठ है । 

एक एकर भाग करीब पौने चार घड़ी काहोतादहै। इस कारण 
इसे चौचडिया कहते है परन्तु वास्तव प्रे दिन मान का श्रष्टमांश दिन 
मे एक भाग होता है श्रौर रात्रि मानका श्रष्टमांश रात्रि काएक भाग 
होता है । जडे ञ्नौर गर्मी मे दिनि मान के श्नुः" प्रत्येकं मागके 
मानम श्र॑तर होभजता दै 1 

दिनि का चौडा रात्रि का चौवडिया ` 


| 

















छां प्रकरण 
जन्म-मास के श्रनुसार पलादेश 


जन्म की तारीखे से इस यातत का ग्रन्दाज लगाना कि कौन-कौन 
सा वर्पं॒श्रच्छा मरौर ,महत्वपूो जायगा पिद्यले पृष्ठो मे वताया जा 
चुका रै, विन्तु कु फल एसे होते ह जो सूं जिस रादि मे ननम 
फे समय हो उक ग्रनुसार घटित होते दै । एक वर्पं के मन्दर सूर्य 
बारह (१२) राशियों मेँ श्रमणा करलेताहै। श्रौर एक वर्प॑के 
बाद वारहीं रारियों मँ ध्रूमकर फिर पहली राश्िर्मेश्रा जताहै) 
इसका कारण यह हैकि पृथ्वी सूयं के चयेःश्रोरपरमतीदै। प्रौर 
जते गोल चक्कर मेँ ध्रुमता हृश्रा मनुष्य फिर चक्कर पररा होनि पर 
श्रपने ,स्थान पर श्राजाता है उसो प्रकार पृरथ्वौ भौ ३६५ दिन ६ 
धन्टा १ मिनट १२ सेकिण्डमें धूम कर.वही श्रा जती है। वास्तव 
मे चक्कर तो लगाती है प्रथ्वी किन्तु लगता दसा है कि, सूय 
पृथ्वीके चारों श्रोर चक्कर लगा रहा है । इस एक साल के समयं 
को १९ हिस्सो में शटा गया है । प्रजाव तैवा वंमालर्मे वैताली या 
प्रथम वैदाख्से वयं का प्रारम्भ मानते हँ । श दिन सूर्यं पहली 
राशि (विभाग) के प्रारम्भ विन्दु प्र दता है1 फिर करीव एक- 
एक महीने, एएवा-एक हिस्से या राधि में रहता है । किन्तु ३६५ दिने 
६ चन्दे १भिनट १२ संफिण्डको १२से भाग दिया जवि तो प्रत्येक 
सधियादिस्से भे ३० दिन से श्रधिक समय प्रवेगा । वास्तवे है 
भी कत्ता ही । पदुला, दसस, तीसरा,दसवां, ग्यारह, पारह्वौ ~शू 


मन्म-मास कै श्रनुतार फलादेश १०७ 


कैये ६ महीमे कुच घोट होते है- प्रत्येक करीब ३० दिन का 
बाकी के ६ महीने कु बड़ होते हँ । इस सम्बन्ध म विष्ु-पुराण 
तथा श्रीमदभागवत मे हाद सूये के नाम तथा अधिकारियोंका 
बेणन किया गया है 1! 

पाइचात्य ज्यौत्तिप मे जन्म मास का बहुत विस्त विचार है । 
रुक मास मे पैदा होने वाले व्यक्तियों का गुण-कमं स्वभाव, एसा 
होमा-्रमुक वषं , जीवन का भरच्छा जावेगा, श्रगुक वपं कष्टप्रद 
होगा, इस सवे का बहुत श्रधिक विचार भ्रंगरजी ज्योतिषियों ने किया 
है। पिदधे ३१ वर्पो मँ हमने इस विषय की ्रनेक पुस्तकों का श्रव- 
लोकन कर जव फलादेश मिलाया तो देखा कि कोर्द-फोई वात तौ 
बिलकणे -रूप से "ठीक वैठती है-परन्तु कोई-कोई नहीं मिलती 1 
सका कारण यह्‌ है कि, इन सव पुस्तकों भे सूर्यं किस रारिमें है 
इस भ्राधार पर फल दिया हमरा रहता है किन्तु सूर्यं के रतिरिति 
चन्रमा, मंगल, बुष, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु" हरल, नेपच्यून-- 
भन्म लग श्रादि के श्रनुसार भो गुए-कमं स्वभाव, भाग्योदय श्रादि 
भ परिवततेन होता है † पारचीत्य प्योत्तिष तथा भारतीय ज्योतिप मेँ 
एक श्रौर प्रन्तर है । सूर्यं करीव-करौव एकै महीना प्रत्येक राशि मेँ 
रहता है यह मत तो दोनों में समानं दहै--किन्तु किस ` तारी से 
किस तारोख तक किस राजि में रहता है--इस सम्बन्ध मै दोनों के 
पृयक्‌-पृथक्‌ मत है--जो ब्रगते पृष्ट पर दिये जति ह ।२ 


१. विष्णुपुराण दशम प्रध्याय हया श्वीमद्‌भागवत स्कन्धं १२ प्र ११ 
२. देविए्‌ णप छते ण्णः ध्र एफ पएपलंप० तपा 
26 एण्पाः एष) &धर्नण्टलः एफ 15 एनन्‌, 





` - भ्रक-पिद्या (ज्योतिष) 


शण्य 
` पाश्चात्य मतानुसार भारतीय ज्योतिष के प्रनुसार 

१. २१ माचंसे२० अप्रैल तक १२ अप्रैलसे १२ मरईतक 
२. २१ प्नप्रैलसे २१ मई तक १३ मर्हसे १४ अूनतक 


३. २२ मरईसे २१ शुन तक १५ चरने से १५ शुलाई 
.४. २२ खून से २३ जुलाई तक १६ लाई से १६ श्रगस्त 
५. २४ जुलाई से २३ अगस्त तक १७ ्रयस्त से १६ सित° 
६. २४ श्रगस्त से २३ सितम्बर तक १७ सित० से १६.श्रव्‌ 
, ७. २४ स्षितम्बर से २३ श्रक्तुवर तक १७भ्रक्तुबर ते १३ नव० 
८, २४ श्रवेत्रुवर से २१ नवम्बर तक १४ नव० से १४ दिस्त . 
६. २२ नवम्बर मे २२ दिसम्बर तक १५ दिस० से १३ जनवरी 
१०. २३ दिसम्बर से २० जनवरी तक १४ जन० से १३ फरवरी 
११. २१ जनवरी से १६ फरवरी तक १४ फरवरी से १३ माच - 
१२. २० फरवरी से २० माचं तक १४ मार्च से १२ श्रप्रत 
- पाश्चाच्य तथा भारतीय ज्योतिष में भिन्नता सायन तया निर- 
यन गणनाके कारण है। इस कारण स छोटी सी पूस्तके मे इसकी 
वृहद्‌ श्रालोचना सम्भव नहीं है । प्रागे के पृष्टों मे हमने भारतीय 
ज्योतिप के श्राधारपर फल दिया है । भारतीय ज्योतिष के भ्रनुतार 
सूयं के प्रथम रािमेंदोनेकाजो फल, १३भ्रपरेलसे १२ मर्द तक 
जन्म लेने वालों का दिया गया है, वही पाश्चात्य मत के प्रनुसार 
उन सोगों पर लार होना चाहिये जिनका जन्म २१ मार्च भै २० 
रपर तक दश्राह्यो 1 इसी प्रकार भारतीय तया पार्चात्य ज्योतिष 
कीत्तारीखौं का श्रन्तर प्रागे की रादियोमेंमीष्डजाताहैजौ 
ऊपर्‌ दिपै गये विवरण से स्पष्ट हौ गया होगा । 
धस सम्बन्धर्मे एक चाति की रोर ग्रीर ध्यान दिलाया जाता ई। 


जन्म-माप्त के प्रतूसार फलादेज्ञ १०६ 


बहुयह है कि ऊपर जो तारीखे दी गई है वे करीव-करीव ठीक । 
किन्तु कभी तो १३.तारीख को संक्रान्ति होती है कभी १४ तारीख 
को! इस कारण एक दिन का श्रन्तर कभी-कभी पड़ जाता है 1 इस 
लिये जिनकी जन्म तारीख विलक्रुल संक्राम्ति (जिस दिन सूयं बदलता 
है) के दिनि पड़े--उन्हे उस साल के पंचांग से निक््वय करना चाहिये 
क्रि भूवे क्रिस राशिमेंहै। 
मग्र ज्योतिपियो ने मास के श्रनुसार भी सुभ म्रकश्रादि दिषेहै 

वेभ्रागेके प्रकरण मे मास फलानुसार दे दिये गयेहै किन्तु हमारे 
विचार से, तृतीय प्रकरण मे जन्म-तारीव के श्रनुसार जो शुभ श्रक, 
भ्रादि दिये गये है वे श्रधिक ठीक वतते है 1 
` यदिश्राप फाजन्म १३ श्रप्रैल श्रौर १२ मद फे वोच हुघ्रा हैर 

; पंजाव तथा वंगाज्न मेँ जन्म की तारीख एक वैसाख से लेकर 
२०. वैता त्क हो तो यह्‌ फल मिलेगा । यदि स्रापको श्रगरजी ज्म 
कौ तारी मालुम नही है तो जिस शाल श्रापका जन्म हा है उत्त 
सान की जन्तरी लेकर देखिए । ॥ 

एसे व्यक्ति. मे श्रभिमान्‌, उदारता, साहस आदि गा विशेष 

पाये जाते, है । धार्मिक भावनाग्रों के साथ-साथ कलात्मक प्रवृत्त्या, 
(सुन्दरता की वस्तुनो की.परख, सिनेमा, राग-रेय, चिरकारी श्रादि 
प्रेम) भीहोतीहै। चतुरता भ्रौर व्यापारिक कुशलता के साय- 
साय हृदा भ्रौर दूसरे से गुकावला करने का हौसला भो होता है ! 
साहस के कामों मे (यया तनिक या पुलिस विभाग भें) एसे व्यवित 
बहत शीघ्र उच्च पद प्राप्त.करते है ग्रीरः खेल-कद तथा शिकार के 
शौकीन होते - है! किसी भी स्यान पर जहा हमत करने का काम 

१ भरप्ेवी ज्योतिष के भरनुतार २१ ाचंप्े २० भपरल तक", , ' ,' 


११० पंकमविद्चा (ज्योतिष) 
हो या मदीन, श्रग्नि, भटी, (सोहा या श्रन्य धातुश्रों का दालना या 
तपाना श्रादि) मे उन्द विशे सफलता मिलती है । 

इन व्यक्तियों को बहुत शीघ्र कोधश्राजाताद श्रौर किर 
शीघ्र ही शान्त हौ जाता है । इन व्यक्तियों का सहसा प्रो म-सम्बन्ध 
हौ जाता है परन्तु बहुत स्यायी नहीं रहता । इमके धार्मिक कवा 
राजरनत्तिक विचार बड़ प्रानेय-युकत होते है परन्तु स्यायी नहीं होते ! 
किसी कार्यं को प्रारम्भ करते समय तो यह लोग बहुत ध्यान देते ई 
परन्तु काथं की समाप्ति तक ध्यान में कमी हो जाती है । इन लोगों 
फी श्राधिक स्थिति परिवर्तनशील होती है (कभी द्रन्य काफी मात्रा 
भे रहातो कभी तंगी का सामना कृरना पडा) । जमीन-जायदाद का 
योगभी होता है । श्रौर कभी-कभी जायदाद (मकरानादि) विवाहुसे 
(पति या पल्ली द्वारा) प्रप्त होती है । स्वियौ के कृपा-पात्र होने के 
कारणः काफी लाभ होतार । श्रौर व्यापारे भी, साभैदारीके 
कार्यो मेँ भाग्धोदय होता है । भाई-बहनों का सुख कम होता है : 
वाल्यावस्था में कुटुम्ब में कुछ एसी कल्निश्यां हों जिनके कारण 
मागे में स्कावट पड़े । श्राधी रात के वाद ्रीर दोपहर के प्रहले इन 
१२ घण्ट मे जिसका जन्म हो उसको पिता का सुख मध्यम रहै । 

रसे जातकों को भ्रमण (सर-सपाटे; दरूसरे स्थानों परं ध्रूमने 
जाना) वहत श्रिय होता है ओीर कभी-कमौी कौटुभ्विक परिस्थितियों 
के कारण या वशर से वचने के लिए वाहर जाना पड़ता है 1 पाद्‌ 
पर चुने या हवाई-जहाज दवारा यात्रा के भी श्रवसर हौं । ७ (सात) 
१६ (उन्नीस), ३०{तीस),४४-इन वर्पो मे जातक के कुदुभ्बमेया 
स्वयं कौ बते का श्रवसर हु 1 श्रपनी धरदुरद्शिता के कारण जातक 
श्रपनी स्नायु कोग्रल्प करतः है । भ्रपने पति या श्रषनी पत्नी के साथ 


शामः पौर भंक-विद्या का सम्बन्ध १११ 


भगेके काफी अवसर श्राति है अर ग्रपने स्वभाव कौ गर्मीके 
करिण नाइत्तफाकी (ग्रसौमनस्य) हो जाती है । विवाह प्रायः कम 
श्रवस्या मे होता है ग्रौर सन्तानसुख साधारण होताहै। एसे 
व्यक्ति उच्च पद प्र पहुचते है परन्तु वहुत संघपं का सामना करना 
पडता है सेना विभाग, वकालत, खान (खनिज-पदार्थ), दंजीनियरिग 
भ्रादि केकामों भें विशेष सफलता मिलती दै 1 एसे व्यक्तियों के 
मित्र भी बहत होते है प्रौर यदि जन्म दोपहर के वाद तथाग्राधी 
रातके प्रहे दुरा हो तो मिं की सहायता द्वारा जातक उच्च पद पर 
पहुचता है । प्या कै कारण एसे जातक के शत्र, श्रवरय उत्पन्न होगे 
परन्तु विशेष हानि करने मं -ग्रसफल होगे । एसे व्यक्तियों को 
सिर-ददे, ज्वर यासिरमें चोट लगनेकी श्राशंका रहती है) पेट 
का. विकार तथा श्रधिक श्रवस्या में गुरदे की वीमारी श्रौर ग्रधिक 
र्क-चाप (ब्लड-परैशर) की श्रादंका होगी । वराह मिहिर के मता- 
गप्नार इस समय सूरय.भेप रादि मं होने से जातक चतुर, म्रत्पवित्त, 
रीर साहसी (श्रस्व, शस्त्र धारण करने वाला) होता है, यदि २३ 
भ्प्रंलकोजन्महोतो हूत उच्च पदवी पर प्ैचता है । सारावली 
भरनुसार जातक शास्त्र द्वारा, कलापदुता से किवा प्न्य उत्कृष्ट 
कार्यो से प्रसिद्धि प्राप्त करता दै; युद्ध का शौकीन श्रौरं प्रचंड स्वभाव 
काहोता है! उसकी हद्यं कौ काटी मजद्रूत होती है रौर भ्रमण 
(मने फिरने) का शौकीन होता दै । वह्‌ धेष्ठा को प्राप्त होता है ।* 
__ रन ज्योतिषि के भनुसार लाल रंग, मंगलवार तथा € की 
86०1८४8 ०६ 1111 णः एए. च. वापकः तयाप्ण रण 
सिध्म एकष्य. 1०, -- :,, ९, ~ 


११२ -श्रक-विद्चा (ज्योतिष) 


संख्या इनके लियेश्रुम है। किन्तु प्रतिवपं जव सूयं मेपरारिमे 
रहता है तव भ्रन्य ग्रहों की युति तया दष्टि से उपयुपत फलादेव मेँ 
तारतम्य होना स्वाभाविक दै। 

यदि प्रापक्रा जन्म १३ मर्ईश्रौर १८४ जून के वीचदहुप्राहै।१ 

इस समय सूरं वृषभ राशि मे होता है ओर वरृपम (वैल) के 
गुर श्रौर श्रवगूख इन लोगों मे पाये जाते है । एेसे व्यित परिधमी 
श्रौरे काम मे नगे रहने वाते होते है । बहुत धरयपर्वकं लम्बे समय 
तक काम करने से यह्‌ लोग नहीं घबरते श्रौर रसे कार्योमें इन्दं 
प्रायः सफतत। मिलती है । इन्हे क्रोध जल्दी नहीं श्राता, पर एक 
वार क्रोधितो जाने पर महीनों रौर वपों तके क्रोध की भावना 
मनसे नहीं जाती । एसे व्यक्तियों की इच्छ(-श्ति ह होती है 
परन्तु वह श्रपने मन कौ बात को दर्रे पर प्रकट नही करते श्रौर 
जव तक श्रपने लक्ष्य पर नही परैव जाते तव तक परिश्रम-पूर्वक 
उसमे लगे रहते हँ । श्सलिए एसे व्यक्ति शासन मेँ सफ़ल होते है । 
वहत से जातकों को कृपिकायं मेँ भी सुचि होती है । ग्रौर यह लोग 
उत्तम भोजन करने के बहुत शौकीन होते है । रय-परवक कामम 
लगे रहते है परन्तु फिर श्राराम भी सुभीते के साथ करते है । 

इनके प्रेम सम्बन्ध में दृता नहीं होती भ्रौर बहुत प्रधिक 
प्या कौ मात्रा होती है । श्रत्यन्त परिश्रम या श्रनियमित भ्राहार- 
व्यवहार के कारण रोग का डर रहता है । ४ 

स्वयं जायदाद प्राप्त करने का सुयोग होता है परन्तु मुक्रदमे 
या पद्यन््र के कारण हानि होने कौ सम्मावना रट्ती दै श्रौर यह 
भी सम्भव है फि बहुमूत्य जायदाद प्राकस्मिक सूपे श्रीरे दार 

१. श्रपरी ज्योक्षिव ङे भनार २१ प्रसते २१ मदं तक 


भम-मास के भ्रनूसार कलाद्रैशा ११३ 


भ्रात हो. मिघों श्नौर सम्बन्धियों के स्नेह से पसे व्यक्तियों की 
भाविक उन्नति भे वृद्धि होती है 1 

यदि .मघ्य-रात्रि केवाद श्रौरं मध्याह्न के पूव जन्महोतो 
एते जातक का पिता श्रपने समाज मे प्रतिष्ठितं श्रौर उत्तराधिकारी 
होता है । माई-वहुनों मे से किसी -एक से कष्ट फो सम्भावना 
ह ग्रर सम्भवतः किसी सम्बन्धी के कारण लम्बी यावा करनी 
पडे । यदि मध्यरामि के वाद ग्मौर मध्याह्न से पहले जन्मदोतो 
बहुल या्ाश्नो कायोगदैश्रौर किसी एक यात्रा मे सपातिक रोग 
काभीभयहै।. 

सन्तान कौश्रोरसे विदोप सावधानी की श्रावश्यवत्ता है। 
विशेषकर प्रथम सन्तान यदि लड़का हो तौ वचपन में उसको काफी 
भव है ! इसये 'ग्रतिरिक्त सन्तान उन्नति करेगी श्रौर उनके हरा 
सन्तोप प्राप्त होगा । एेसे व्यपितयो का जीवन शान्तिमय होता है । 
कोई विशोप वड़ी घटनाएं नही होतीं परन्तु एते व्यव अपनी जिद 
के कारण स्वयं किना पैदा कर्‌ जेते है! ^ 

रेमे व्यनिति प्रायः तिल्ली, जिगर या वायु की बीमारियों से 
पीडित होति है । गुरदे भी जे मजद्रूत होने चाहिए वमे नहौ होते । 
११, २३, ३५ वं मे रोग .कौ सम्भावना होती है । चौपायोसेया 

तेज भ्रौजारों से .जख्म होने काडर रहता टै) किसी एक प्रेभ- 

सम्बन्ध घोर दुःख या निराशा का सामना करना पड़ेगा या 
चवाहिक जीवन भं । अन्त मे अपने प्रिय (पति-पत्नी) का. श्रन्त 
धपनै जीवन-काल में ही होने के कारण शोक होगा । ` 

जीवनके शुरू कान में श्राथिक हालत साधारणा रती है 
पर्यु अपने परिश्रम द्वारा. देते मनुप्य अपना माभ्योदय क~ दै । 


११४ धंरविदया (जयोतिष) 
मित्र बहत होगे परन्तु उनसे निराशा होगी । देसे मनुष्य दीष 
होते दै परन्तु श्राहार रौर बिहार को नियमित रखना सराहिए बधक 
एमे जातक माया से श्रधिक भोजन करने के इच्छुकः रहते ह 1: 
श्व याहु-मिहिर' कै मतानुसार यदि एसा मनूप्य वस्य, सुगन्धित 
नस्तु का व्यापार या दुकान करे तौ जीविका उपार्जव करे मँ 
सफल हो । एसा ग्यवित गाने वजाने कुशल, विलासी किन्तु 
किसी स्त्री से श्रता रखने बाला भी होता हैया कोद स्वरी या 
स्तिया १ एसे व्यित से शत्रुता रवे । सारावली" के श्रनुार 
एसे व्यित से कोई वामिस्व्री शत्रुता करती है। एसा व्यक्ति 
परिधमी होता है, श्रौर उसको गख तया नेत्र का रो होतादहै। 
उत्तम भोजन, कपडे श्रीर सुदद्नदार चसु का शौकीन परन्तु 
पानीसे उरताहै। देषा व्यक्ति व्यवहार-प्रवीण, किया-करुराल 
दहीताहै। 
श्ंगरेजी ज्योतिप के मतानुसार इन्हे ६ की संख्या, शुक्रवार तथा 
सफेद या हतका पीला रंग शुभ होगा ।२ 
धदि .भ्रापता जन्म १५ जून तथा १५ जुलाई के सीचमेंहृश्राहै। 
पंजाव तथा बंगाल में इस महीने को श्रापाढ़ या श्रसाड़ कहते 
है श्रापाद फी, १ तारीख से ३० तारीख तक जिन लोगों का जन्म 
ह्राद उनको यह्‌ फलादेश लग्र होगा । एसे व्यक्ति भिलनसार 
१. विश्व विवरणे तिये देखिये न 
चूल एतप्लटा ० भणश ^ ष ध ४ 
द्ण्वाविव्या पीप्रताल्छ 1 दध ८ ए. 
्रिषाध्ट ~ + 
२. भरगरेदी ज्योतिष के प्रनु्ार ~ 


गनम-मास कै प्ननुसार फलादेश १९५ 


भ्रीर दषो के साय भि्तकर काम करने वाले होते है । यदि 
कोधित हो जाएं तौ क्रोध दान्त होने पर फिर्‌ पद्वात्ताप प्रकट 
करते है 1 वियया-परेम त्तथा अध्ययनक्षीलता एसे व्यपित्तयो मे पाई 
नेती है ग्रौर व्यापारिक बुद्धि भौ होती है 1 मरपने पसन्द के विषय 
पर्‌ शत व्यि प्रायः बहुत श्रधिदः वातचौत करते है ्रन्यया उनकी 
शि श्रन्त्मुखी होती है 1 गान-वाय श्रादि मी इन व्यवितमों को 
प्रिय होतेह १. 

श्राधिके स्थिति मे बहुत परिवर्तन होता रहता है । कभी बहत 
सम्पन्न ती कभी द्रव्य-हीनता । इनके पद में भी इसी प्रकार परि- 
वतन होते रदत हँ । इनके जीवन मे कौटुम्बिक रहस्य तया बरनत 
का एक विकेप भाग होता है श्रौर पिता के निभित्त से कटिनाद्वयां 
उडानी पड़ती ह 1 इनके सन्तान "कई होगी परन्तु उने श्रापस मे या 
माता-पिता कै प्रति विद्धे की भावना हो जायगी । कुटुम्ब के 
व्यक्तियों फा .मातेहतों तथा भृत्यो के . साथ मनोमालिन्य रहेगा 1 
निम्नतिचित रोगों से पीड़ा की सम्भावना रहेमी--नहरीले जन्तु, 
श्रीपाये या.चौपायों (द्वारा श्राघात, मलेरिया, खसररा, .मोतीकर 
भ्रादि तथा मतानों कौ कमनोरो । । 

भेम सम्बन्ध के परिणामस्वूप बहुत दुःख, कष्ट श्रीर निराशा 
हीय । सम्म है एक से.प्रधिक विवाह हों था विवाह के श्रतिरिक्ति 
किसी से स्थायी प्रेम हो ! अनेक प्रकार के तया भ्रनेक स्थिति के 
लोम से मित्रता होगो 1 इन से कई जातक के शानु हो जाके । 
„ , जीवेन के मध्य कालम ्रभ्युदय के मार्ग. भ बहुत बाधापु 
दग 1 दसर्े मुख्य कारण शनुभ्री का प्रतिबन्ध होगा श्रौर इन 
गुतम्नों के लिए जातक स्वयं उत्तरदायी होगा । जातक दो प्रकार 


११६ भ्रक-विदया (ज्योतिष) 
के काम करता रहेगा । एक मुख्य रौर एक गौर । एक मिवे 
विद्वास-घात कौ भ्रायका है ! सहयोगी, परडीरी तया ससुराल पर्ष 
मे एसे जातक के विरुद काफी पद्यन्त्र चलते रहेमे । 

इन लोगों का शुम रत्न पन्ना है। श्वासके रोग तथाठंडमे 
वचना चाहिए । 

“वराह मिहिर" के मतानुसार जिनका जन्म ध्न तारीखों के 
वीच मेहो वहु विद्वान्‌, ज्योतिप-शस्त्रमे प्रेम रखने वान्ना तथा 
धनवान्‌ होता है । सारावली" के मतानुसार एसा व्यक्ति मेधावी, 
मधुरवाणी वाला, उदार प्रकृति का, वच्चो से वहत प्रम करने 
वाला, वहत धनी श्रौर निपुण होता है । एेसा पुरुप विनीत तया 
योलने भें चतुर श्रौर वहत भित्र वाला होता है। सम्भवटहै श्रपनी 
माता के श्रतिरिवत किसी ्रन्यस््रीने भी इसके सातन-पालनमे 
विक्षेप योग दादौ - 

श्रग्रेजी ज्योतिष के श्रनुसार इन्दे हरा या हतका पीला रा, 
बरधवार तथा ५ कीसंख्याशयुभरहै। 
यदि प्रापका जन्म १६ लुलाई प्नौर १६ श्रगस्तके मीच मेषट्राहय 

एते व्यक्तियों का चित्त चलायमान श्रौर उद्विग्न रहते हए 
भी निरन्तर क्रियाशील रहता है! रेमे व्यक्ति हृदयम की वात 
को सहसा प्रकट नहीं करते श्रौर पवित्र भ्राददों पर कायम रहने 
कौ चेष्टा करते है, परन्तु उनके विचार्यो में हवाई किले वांधने 


१. विदो विवरण के तिये देये | 
हान्त" (शव्नण् ४ इव्म्‌ तया 5107 7४3४ ४ 


प. पावर एष्ुभ्य 
१. परपरन्नीण्योतिष ङे प्रतूमार २२ जून ते २३ मुमा तक 


जन्मास के भरनुसार फलादेश ११५ 


की प्रवृत्ति बहत हत्ती हि । उनका प्रकृति ओर मानसिक प्रवस्थामें 
इतनी चंचसता रहती है कि दर्रे के साय एकरस व्यवहार नहीं 
शष सकते । एकः -वाव को द्योड़कर नई के पदे लग जाना श्रौर 
उसमे सहानुभरति तया सफनता फी श्रा करने का, इनका स्वभाव 
ह । फते व्यनि विवेकशील, स्वतन्व प्रषटति के तथा भ्रनेक कायो 
मेदा दति है 1 ठै जातक व्याएारमें कुशल होते है ग्रोर धन 
तथा सम्मान कै लिए सवृष्ण रहते है । इन व्यनितयों मे धामिक 
कृत्ति भो पाईै'जातो है । एेसी स्वियां परिपरम करे वाती तया 
किमत करने की इच्छा करने गली होती है । चन्रमा की राशि 
भूं होने के कारणा इनफ़ी वित्त-वृत्ति इतनी वदलती रहती है करि 
को एक स्वभाव की श्रोर्‌ तो कमी दूसरे स्वभाव की श्रौरदहो 
मती दै) श्रीर्‌ दपतःकारण दसी स्मियां प्रविश मेँश्रा जाती है, 
परन्तु योड़ी देर मे दान्त हौ जाती है । 

धनसेपरह चड़ कटिनत्ता पे होगा श्रौर जो होगा उसको सन्तान 
या सम्बन्धी वराद करते रैम । ताश, घुडदौड, स्ट्रेया चोरी 
दासा घन हुनिकी काफी घ्राशंका है परन्तु जीवन के उत्तराद्धं मे 
धनौ होने की सम्भावना है । युवावस्था में अपनी पसन्द के मुताबिक 
ग्यवसाय करे"के मार्ग मे काफी रोड प्रटकाये जार्यगे 1 भाई या 
भदौ से कड़ा होः या "मृत्युं हो । श्रपने कुटुम्ब के श्रलोवा 
दपर कुटुम्ब से विशेष सम्बन्ध रहेगा । सन्तान काफी चिन्ता उत्पन्न 
करतौ रहेमी 1 उनको च्छ प्रकार कारोवार मे समाने मे किन्त 
होगी, परु सवके बढ़ सन्तानः उञ्च पद पर पहूचेगी । ठते व्यनितं 
भायः विबाह्‌ करना नंदी चाहे प्रौर धिवाह हो जानि प्र भी पति- 
परली समबनध प्रम मय री रहता । भ्रीर पति या परली फो जा्दादे 
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मिलने को क्षम्मावना है परन्तु मुकदमे के याद इमे सफलता मित 
सकेसी 1 

यात्रां काफी लम्बी होगी श्रौर उनसे लाभ भी होगा भ्रौर 
एक्‌ वड़ी याया के वाद उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी । स्यात 
परिवर्तेन से घम तेया व्यवक्नाय दोनों फो हानि होगी क्योकिषते 
मनुप्यों के सम्पकं में श्राना होगा जिनसे १४, २६ श्रौर रे०्वर्पकी 
श्रायु मे क्षत्तिकी सम्भवना हं । # 

३५ें वपं के करीव जातक के जीवनक्रम भें एक परिवर्तन 
श्राएभा, भ्रच्छे मेदुरा यारे से भ्रच्छा 1 उसके वादएक साक्तम 
चलता रहेगा । जानक कै वहत से भित्र श्रौर सहायक होगे । भ्रौर 
शस समय मै उत्पन स्वरयो को सम्बन्धी पुरूषो द्वारा, तथा पपे 
पुरूपं कौ उच्च श्रेणी की स्त्रियों द्वारा लोभ की सम्मावना है परन्तु 
करिसी एसे सहायक कौ सहसा प्राथिक कति हो जाने के कारण 
जण्तके के माम्य पर्‌ नाद्यकारी भ्रमाव पेमा) 
: . २०, देरतथा ण्व वपंमेमिवल्पमे ज्ञात होते हए पस्तु 
यास्तव मेँ गुप्त या प्रकट दभर के पड्यन्व से या विश्वासधात से 
क्षति की सम्भावना है 1 साधारणता स्वास्थ्य श्रच्छा रहेगा परन्तु 
फेफडो तया पेट को विदीप सुरक्षित .रखन! चाहिए.! रास्मोँ के 
घात कीन श्राश्ंका है । इन जातकों पर चन्द्रमा का विदीष 
भर्म रहने के करए अस मार्गं से, समुद्रे पार की वस्तुं से 
तथा साहित्य आदि से इन्दं विरोप लामो सकता दै । कटं 
निष्कारण चिन्ता हौती है इसलिए चित में हतः हनी श्राहिए्‌ 1 
सोती, श्रोत (09) तथा 10०05०९ (मुन्‌ स्टोन) पटुनना 
खग्मदायक है । ध 
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वराहे मिहिरः के मतानुक्ठार एसे व्यक्ति तीक्षण, शीघ्र कायं 
करने वाते तया दसो के श्रथीन काम करते है । इन्दे काफी केश 
्रीर परिम उटाना पड़ता है 1 सारावली" के मतानुसार एसा 
व्यनि कर्म.करने भे चपल, विख्यात, रपे पक्षस भी द्वेष करने 
बाला, पिता श्रादि की श्राज्ञा न मानने वाता, दूसरों के कथग 
वया दरा के विषय भँ जानकारी रखने वाला होता है । हसे जीवन 
„१ काफी भरम -उठाना पडता है । कफ तथा पित्त कुषित्त होने से 
गगर होते ह । जिस समा मे मयपान प्रचलित है उस समाज कै लोग 
मयपर भी होते है । यहं स्वयं देखने मे स्वरूपवान होते है, परन्तु 
इषे पतति या पनी उततै सुन्दर नही मिलते 1५ कभी कभी श्रन्य 
रहो कौ हष्टि के कारण उपयुक्त फल भे श्न्तर हो जाता है ।९ 
ररेजी ज्योतिष के अनुसार कच वंगनी या हल्का जागनी रंग, 
प्ोमवार तथा २ को संख्या शुभ होगी । 
यदि भ्रापका जन्म १७ ध्रगस्त से १६ सितम्बर फे बीच में हृभ्रा है ।२ 
इ समय सूयं पिह रादि मे होता है । इस कारण दस समय 
उत्सन्न होने वाते व्यक्ति सिह फे समान निर्भीक, उदार श्रोर 
होते है । उनके चित्त मँ दृता, साहस तथा धैयं विशेष 
भ्रा भे पाये जति है श्रोरं वह्‌ श्रपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करे 


१. विशेष धिषरण के लिये देखिये 

`कपव०९्द/ भय पप छठ एह, 
२, देखिपे 8५१०० एतप्नातछ ण पतणण्ड्ण6 एल्तक्छणण एक्‌ 0. 
। ४, 0. एषणः ,, २, ॥ ~ 
\" भरंषरेवो उमोतिय के भ्नुसार २४ लूला ते २३ मगस्त त्क 


न 
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भँ ईमानदार प्रीर प्रकट व्यवहारी काम मे तातेह 1 ` पेते आदमी 
भ्रभिमानी होने के कार्ण वहुत जल्दी नाराज्‌ टौ जति है पल्नु 
उनमें न्यायःग्रियता की भात्रा इतनी अ्रधिक होती दैकषि उनके 
क्रोघसे लोगों को श्नकारण हानि नहीं होती ग्रौर बुराई फा वदा 
भी भलाहसे देते ह! इनकाप्रेमभी ह होता है। सिंह रधिमे 
सूयं श्रपनी राशि का होत्रा है इसलिए इत राशि भे सूर्यं तथा तिह 
दोनो की प्रकृति वित्नेप पाई जाती है। वौरता सम्पन्न. होने के 
कारण एसे ्यवित सैनिक विभाग भें शीघ्र उन्नति प्राप्त करते है 
श्रीर शासने सम्बन्धी कार्यो मे विशेष सफल होते है । एसे व्यक्ति 
भ्रमे परिश्रम से सम्पत्ति उपाजित करते हैँ पर्तु जुश्रा, सहा तथा 
उधारदेनेके कारणद्रव्यको हानि कीमो सम्भावना टै। द्रव्य 
के विपयमें भार्ई-वहनों की श्रोर से उचिक्त व्यवहार नही प्राप्त 
होगा । किसी एक निकर-सम्ब्रन्धी को मृष्यु फे कारण इनक प्राधिक - 
स्थिति को धक्का लगने की सम्भावना है। किमीएक यात्रा 
कुद विपद्‌ की सम्भावना होगी । जायदाद के बंटवारे के कारण 
सम्भवतः, भम्बन्धियों से -मन-मुटावे हो । किसी एक याना के 
समयपिताकोभी विपद्‌ कौ सम्भावना होगी । मी स्वरयो को 
कभी कभी जुडले बच्चे होते है ्रथवा प्रसव के समय या उसके वाद 
विदेष कष्ट होता है । पति या पत्नी के विचारों से संवपं के 
कारण सुख का ्रमाव होता है । चसीयत, के ढारा धन-जायदाद 
पाने की सम्भावना है जिसमे सम्बन्वियों दवाय रोड ग्रटकाये 
जागे । यानेषु काषी करनो पड़ी । ग्रीर एक विशनेप यावा के 
वाद भाग्योदय होगा । एते व्यचो को प्रायः एते पद मिचते है 
जिनमे सम्मान श्यादा होता है परन्तु भराय कम । मित्रौ की संया 
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चह प्रधिक हो परन्तु उनसे लाम कौ सम्भावना कम भरर हानि 
कौ प्रयि । परन्तु शरचर ठेते जातकं से दवे हए रहैगे । 

निमोनिया, वातज-व्याधि तया तिल्ती, हृदय श्रौर मसाने कौ 
वौमारियों से वचना चाहिए । 

पास्चात्य ज्योततिनियों के मतानुसार इस समयषेदा हुए 
ग्य वहत खुशामदपसम्द हते है प्र यदि उनकी आवश्यकता 
पे भ्रविके भौ चापूसो कौ जाय तो मी रसन ही होति ह! एक 
गरे ज्योतिपौ के मतानुसार ये प्रेम करे के शौकीन भोर 
स्वमाब से वहुत जल्दवाज होते है । 

श्राह मिहिरः के मतानुसार यदि सह्‌ रादि भेसूयं हो तो 
इ स्मय मे उत्पन्ने हृए मनुष्य कौ वन, पहाड़ श्नौर गायों मे विशेष 
भीति होती है श्रौर मनुप्य वोर्याभ्वित भोर बुद्धिमान्‌ होता है 1 

सासयवनौ' के मतानुसार जिसके जन्म के समय सिह का सूर 
होता है बह व्यक्ति स्थिरसत्व, गम्भीर, विस्या, क्षितिपाल तया 
पनसम्बन्त होता है किन्तु बदधावस्या मेँ उचा सुनने सगता ६1 
एषा व्यक्ति उत्साही, चुर, कोघी श्रौर तेजस्वी होता है 1 पौर धपे 
पवू का नाश करने भे समर्थं होता है ९ रमियार, १ सषा षी 
च्स्या तया पला, सुनहरा भ्रौर नारंगो फा रेग एः पिए घुभ ६। 

धदि प्रापका जन्म १७ तितम्बर से १६ परषतुपर मेः पोषधा हैर 

कृन्या का सूरय प्रायः १७ सितम्मर रे १६ षपरूमर तक र्हा 
क ~ 

- द्विशेव दिदरण के सिये देषिपे 

छए््तन्मा (क्णण्टू/ एफ्‌ हष केलकाप तपा वन्ष्मए 
2306048 ए 0. 72. 0, @५५१५१ वि 
‰ भ्रपरे्ी ज्योतिष के पगुशार ए४ एतत , 7 
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दै । पंजाब भौर यंगाल मे प्रायः १ भ्रारिवन से ३० भ्रारिवन तक 
जा देशी तारीखे प्रयुक्त होती है उनमें से किसी दिन यदि जन्म 
तो यह्‌ विचरण विरोप मिलेगा । 

इस समय जो जातक पैदा होते ह ह्‌ स्वयं श्रपनी योग्यता से उच्च 
पदो पर पषटुचते है । इनकी प्रकृतति मेँ न्याय-प्रियता तया दयाशीतता 
रहती है भ्रौर यह्‌ प्रत्येक कायं पर ठंडे दिमाग से विचार करते है । 
सका श्रधिष्ठता दुष है दस कारण इध के भ्रच्छै गुण, विचारद्ीलता, 
युद्धिमत्ता श्रादि इन जातकों मे विशेष मात्रा भे पाए जाते हँ । परन्तु 
जैसा इस राशि का नाम है अर्यात्‌ कन्या, उस राशि के श्रनुरूष गण ` 
भर्थात्‌ नम्रता तथा लज्जा का स्वभाव भी वहत श्रचिक प्रभाव 
रखता है । शिक्षा की उन्नति तथा समाज में विशेष सम्पकं मे प्राने 
से भ्रधिक भ्रवस्या मे लजीलेपन मे कमी श्राजाती है परन्तु यहं इन 
फा प्राकृतिक गुण है । इन जातकों को सहसा कोष नहीं श्राता 
परन्तु क्रोधित होने पर शान्त भी बहुत समय बाद होते है । ्रच्छा 
यह दै करि इनके क्रोध से किसी को हानि नहीं होती श्रौर इनको 
श्रनुचित क्रोध पर पड्चात्ताप भी होता दै 1 एसे व्यक्ति प्रायः वाग्मी 
होति है श्रौर चित्र तथा कलाघ्नों मे विशेष प्रेम होता है भ्रौर पसन्द 
की घछोटी-घोरी चों के संग्रह मे विशेष रुचि होती दै । अ्रधिक 
शिक्षित लोगों मे दाक्ष॑निक तथा ज्ञानक श्रध्ययन मे शुचि तया 
तत्परता पाई जाती है । 

जचपन भ शारीरिक चोट लगने का विशय श्रन्देशा होतु है। 

श्रारम्भिक जोवने भं आधिक सफलता भी नहीं मिलती, बहुत परिथम 
श्रौर व्यवितिगत योग्यता के. कारण जो द्रव्य या उच्च पद प्राप्त 
करते ह उसकी सहसा हनि कौ सम्भावना रहती है । 
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यापरा भाग्योदय भँ सहायक होती है । सम्बन्धियों से कोई 
विशेष सहायता कौ अरपेक्षा नहीं । भाई-बहन बहुत से होगे परन्तु 
उनसे मुल नहीं होगा । वैवाहिक जीवन मे भी अन्य प्रेमो के कारण 
बाधा की सम्भावना दै! एसे जातकों को चाहिये किं श्रपनी सन्तान 
कौ रा मे विशय प्रयतन-सील हों क्योकि इन (सन्तानं) का ऊँची 
गहसे गिर करया इवते से या चौपायों हारा हानि कौ सम्भावना 
र्ह्ती है! 

इन जातकों के प्रेम-सम्बन्ध मे बहत वाधाएं होती है प्रौर न 
वातो को लेकर सम्बन्धी तथा मिव भे या पति-पत्नी के बीच भगड़ं 
हो जाते है। यह व्यक्ति धार्मिक विचार के होते है । सम्भवतः एसा 
मनुष्य दूसरी शादी करे । दुसरे विवाह से इसके जीवन मेँ बहत बढ़ा 
परिवतन श्रा जायगा । विरासत भे कोई विशेष सम्पत्ति नहीं प्राप्त 
होमौ प्रौर जो मितेगा भी वह शुकदमेवाजौ के वाद । यातां विशे 
करनी. होगो भ्रोर शायद ,विदेशा भी जाना पड़ । इन यात्राप्रौ का 
सम्बन्ध या तो श्रपने धनोपारजन्‌ से होगा या किसी उच्च-पदाधिकारी 
कौ श्रजञा षे । एसे व्यविति बहुत परिश्रम के वाद धन-उपाजन कर्ते 
है भ्र जिस्‌ कायं को करते है, उसमें शारीरिक भय को भी सम्भा- 
वना रहती है 1 मित्र थोड़े होते है श्रौर उनसे कोई विशेष लाम की 
सम्भावना नहीं होगी 1' कला जगत्‌ तया व्यापारिक ' जगत्‌ के कुच 
सो एसे जातक से शत्रा का भाव रसगे रोर नुकसान, के कामों 

पया लगवा कर भ्राधिकः षति केरवायेगे । पैट, जिगर तथां पैरो 

कौ बिशेष रक्षा करली चाहिये 1 ४ 

पाश्चात्य ज्योतिपियों के ग्रनुसार एेसे पुरुष श्रन्य स्त्रयो को शरोर, 
प्र समय-पैदा होने वाली स्मियां अन्य पुरुषों न) ^ ` - भावम 


श्रय श्रक-पिदया (ऽयोतिष) 
धित करने का विशेष गुणा रसती है रौर इनके स्वभाव भँ स्थिरा 
महीं होती । पेट की खराबी या स्नायु जास कौ कमजोरी कै कारणं 
इन्दे रोगहोतेहै। 

“वराह मिहिर“ के मतानुसार जिनका जन्म इपर समय होता 
है उन पुर्यो काशरीर स्त्री के शरीर की भांति कोमल व स्निग्ध 
होता है रौर देसे व्यक्ति चित्रकारी, काव्य तथा गिति विशेष 
चतुर होते है) 

(साराबली" के मतानुसार एमे व्यक्ठि लज्जालु, मेधावी, ग्राने- 
बजाने भें निपुण, मृदु तया दीन वचने वोलने वाले हते है । बहुत वार 
स्थिर-नक्षत्रौ से संयोगवश, एक रारि के प्रन्त्गत भूर्य-चार के फला- 
देश मे-बहुत भिन्नता हौ जाती है ।२ परन्तु ऊपर सामान्य फल दिया 
गया है । अरप्रेजी ज्योतिप कै भ्रनुसार बुधवार, ५ की संख्या तथा 
भ्रशूरी या कराफूरौ रंग इन्दे शुम होता है 1 
यरि ध्रापका जन्म १७ मक्तुबर से १३ नवम्बर के बौचमेहृष्राहैः 

शस महीने मेँ भूरे नीच का होता है परन्तु तुला का स्वामाविक 
गुण दै समता इसलिए देसे जातक दयालु, परेम करने वाले तथा शुद्ध 
विचार के होते है । क्रो जल्दी भ्राता है परन्तु जस्दी ही शान्त भी 
हो जाता है सूये प्राणी की भ्रातमा है इस कारण भ्रात्मिक दाक्ति 





१. प्रो के प्रभाव के विशेव संदान्तिकु प्रतिपादन के सिये देतिए :-- 
प्० कण्वण्व्य वरदं एण्णः ० 4न्णण्क पि कमन्य . 
०००. तचा 5 एडन्त्‌ इका & @जारलाधण्णड 10 रहधणण्हक ए 


ए. ४. 1२०98०9. श 
१ भरेव श्योतिव कै ध्रुसार २४ सितम्बर पते २३ भक्दूबर 


ममम कै प्रनुसार फलादेश १९५ 


गिवस होती है । सूयं ग्रहराज दै; इसके चारों श्रोर श्रन्य ग्रह्‌ परि- 
वेतित होते रहते है । हमारी पृथ्वी सूर्-मंडल का एक भाग है । इस 
कारण तुला मे सूयं के नीचस्थ होने के कारण बहुत से राजयोग 
ध्रपना प्रभाव नहीं दिखा सकते है । तुला के सूर्यं से राजयोग मेँ 
इतनी कमी श्राःजाती है कि वराह मिहिर के पुत्र पृथुयशस ने तो 
मह तक लिख दिया है कि यदि परम नीच सूर्ये हौ (करीव २७ 
प्रकूषर फो भ्म्महो) तो राजाका पुत्र भी हो तव भी भील 
भिगों। इसलिए जिन कुरुडलियों भे श्च्छे ग्रह पड़े हों परन्तु जन्म 
१५.२० श्रवतूबर या २८ श्रदतूवर को हो, भ्रच्छे ग्रह॒ श्रपना प्रभाव 
नही दिखा रहै हों, तो यह समना चाये किं यह प्रच्छ प्रभाव को 
कने "वाला ग्रह्‌ तुला कासू है प्नौर सूर्यं की प्राराधना करनी 
बराहिएु 1 “ 
रेस व्यक्तो के विचार मे रौर कार्यो मे अनिरिचतता रहती है 
परन्तु मरे व्यक्तियों के दिमाग मं उपज बहुत होती है भ्रौर कला, 
विजान तेथा मशीनसै के कार्यो भै प्रृ्ति होती है परन्तु घ्रासमा भें 
इतना बत नहीं होता कि इन सव वातो को श्रच्छी तरह पूरा करके 
साभ उठा सकं । जीवनं के मध्य भागम एसे व्यक्ति का परायः 


*ˆ-~--~----- 
१" सवप्रिकोणगृहे केचित्‌ स्वोच्चं याताः स्वमन्दिरम्‌ 1 
भ्रति नाचौ रदिश्चंो न तेषां फलसंभयः ॥। 
उष्दस्योएि तुरसाशिवा स्थितः कमलवोधनः 1 
` पा्दभोमस्य पुद्रोऽपि नीचस्वनपिषल्छति ५ 
एलपां द्मे भगे स्ितः कमलयोधनः 1 
पदु राजयोयानां नाशयत्याशु जन्मनि 
॥ि न होतार पृष्ठ २३६ 


१२६ परश-दिदया (उ्योतिष 


भाग्योदय होता है । जल यात्रा से सस्वन्ध या जल से चलने बालौ 
मशीनरी सेल्लाम दोन की सम्भावनादै। धनेकी रक्षाके तिर 
श्रदालत मे जाना होगा, जिसमे विजय होगी परन्तु स्यायी शम ता भौ 
हो जायगौ श्रीर्‌ ्रपनी पत्नी या पति से मतभेद भी हो सकता है। 
भाई-बहन वहत हों उनमें से कु सम्भवतः सरतेले हों । भाई बहनों पे 
सम्बन्य प्रेम मय नहीं रहै 1 माता-पिता से भी कुच मन-परुखाव रहेगा, 
विशेष कर पिता के साथ] 

यदि जातक मध्याह्ध के वाद श्रौर मध्यरात्रि से पहले पैदा हुम्रा 
है तो उसको पिवसुख श्रत्प होगा । सन्तान थोड़ी होगी श्रौर उनमें 
से एक कै कारण काफी चिन्ता उठानी होगी । कौटुम्बिक जीवन मं 
समय-समय पर उथल-गुयल होती रदैगी श्रीर यह सम्भव कि 
एसा व्यक्ति क्िसीको गोदले या किसी की गोद स्वयं जापु 
या किसी परिवार के साथ सम्मिलित हो । मसाने तया मलाशय 
कमजोर रहं । विवाह से धन की सम्भावना है श्रौर सम्मवहै किसी 
सम्बन्धी की मृत्यु से भ्राकस्मिक धन-लाम हो । सुद्र-याश्रासे कोई 
लाभ नहीं होगा प्रत्युत्‌ हानि की सम्भावना है। जीवनके मध्य 
भाग मे पद-हानि की सम्भावना है रौर सम्भवतः साक्षात्‌ यापरीश 
स्परसेभाता का इस पद-दानिसे कुछ सम्बन्ध हो । रसे व्यवित के 
पृष्ठपोपक भी बहुत स होगे रौर उनकी सहायता से ब्रच्छी जगह 
विवाह तया ऊँचे स्यान की प्राप्ति मी होगी, परन्तु उन्हीं सहायकं 
भसे एकःफा एमा जातक महा श्रपकार्‌ भी करेया । कौटुम्बिक 
मामलों को लेकर कुद धार्मिक धैव के व्यक्तियों से दागरुता भौ होगी 
तया चकील श्रौर विद्रानों से भी रएेसे व्यक्ति कौ दातत होगी । 

एसे व्यधित स्वयं भ्रपने लिए कष्ट पदा करते है भ्नीग एक प्रकार 


भमभास ङे प्रनूतार फलार १२७ 


पनी मय के कारण भौ स्वयं ही होति है 1 दस्म पैदा होने वानि 
यतित का स्वास्थ्य तौ श्रच्छा रहता है परन्तु शारीरिक ढांचा बहुत 
मबद न होने के कारणा वह श्रपने स्वास्थ्य के विषय भँ चिन्ता 
क्से रहे है). , 

नीता या हृत्का नीला सग एसे लोगो के लिए विशेषनं होता 
दै । चु्रवार श्रोर्‌ ९ की संख्या भी दन्द विदोषं महत्वपूणे होती है । 
पराह मिहिरः क मत से एसे समय वेदा होने वाते मनुप्य यदि भय 
(राव), डिरटलसी, हए, पान, रास्ता चलने का काम (षम रूम 
कर वेचना) इ्सपैवटर, स्वणं का काम, या घन के लोभसे किसी 
भौ हीर काम को करं (जो च्छा नहीं समना जाता दो) तो इन्दं 
ध्रच्छालाभ होतार । 

"सारावली" के मतानुसार एसा व्यवित बहत व्यय करने वाला, 
विदेश भँ प्रूमने बाला, लौहे या दूकानदारी के कायं से जीविका उपा 
जैन कणे वाला होता दै या दूये कौ नौकरी करता है 1* 
परि ्रापका-जन्म १४ नवम्बर से १४ दिसम्बर के चोचे हरा हो 1 ४ 

वुदिचिकः कासू प्रायः १४ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक रहता 
है 1 इ समय जो जातक पेदा होते ह वह लोग तीक्ष्ण युद्धि वलि 
परु चेचते स्वभाव के श्रादशोवादो, भनी धुन के तथः धामिकरदिचार 
के होते है 1. इच्छामि इद होती दै श्रौर धेयं क साय काम्‌ भ 
सेहे स्वभावे जोदीला शरोर क्रोधीला होता दै} भयके काम 
-~------------ 


१ विशेष विवरणं के तिये देषिये :-- 

ववाणणढ एणः एष्ट 0 ए दरणह्ना१९ 4५१९८१३, तथा 
त्मा न्कल फलार ण्य एतय 2" ` 

२. प्रणष्टो ्योह्धिष के पनसार २४ प्रष्तूगरसे २१ नवम्बर तर 


श्प भ्॑क-विद्या (ज्योतिष) 


भ पडे से एसे लोग भिमकते नहीं ह । एक वार कोष श्राने प्र 
देसे लौग क्षमा करना नही जानते । मन मेँ क्रोधाभिति भीतरी 
भीतर धधकती रहती है भ्रौर यद्यपि वाहर से यह्‌ माचरूम दोतम ह 
कि. यह्‌ शान्त ह गये परन्तु प्रतिहिसा कौ भावना उनके प्नन्दर श्रौर 
भी भयानक रूप धारण करलेतीहै प्रौर चिना परिखाम्‌ का विकार 
कयि क्ीन्नत्ता-पूर्वक बदलमक्तेको मावनासे ठेते व्यवित श्मपने 
भरतिषन्धी कौ निदेयता से हानि पहने कौ चेष्टां करते हं । जिनके 
शरीर मे कफ प्रकृति प्रधान होती है वह केवल श्रपने व्यचितत्व से 
श्रप विरोधी कौ दवा तेते ह। यदि शिघ्ा से एसे व्यवित सुसंरृतं 
महो तो रायः गडा स्वभावकै होति है श्रौर श्रकारण ही संघपं 
भ्रा जाते है । रसे जातके निपुण तथा धैयेवान्‌ होते है ग्रौर प्राम- 
जीवन तथा खेती के कारोवार को पसन्द कस्ते है) श्रषने विचारो 
भें वह्‌ इतने लिदी होते है कि दूसरों के समाने से नहीं मानतते । 
जीवन कै पूर्वादि मे एते व्यक्तियों का भाग्योदय नहीं होता परन्तु 
उन्तर्खधं मेँ काफी सफलता मिलती है । 
पं० जवाहुरललि नेहरू, डा० राजेन प्रसाद, श्री राजमोपात्ता- 
चार्य, भ्रौर श्री मावलतेकर श्रादि बहूत से लोगों कै एसे उदाहरण 
हँ जिनका विप श्रभ्युदय जीवन के उत्तरद्धं मे द्भ्रा। बृटिविक का 
श्रथ है विच्छु। इसका श्रागे काश्रारघा हिस्सा गदु तथा एक प्रकार 
से श्रप्रभावदाली है! चिप कौ तीक्ष्णता उत्तरां मे है। इस रारि 
मेः भद भूर्य होता है, प्रव जो मनुप्य पैदा होति है उनके जीयन्‌ के 
पश्चिम काल मेँ विर्यं ्रभ्युदय का यहीदैतु है, 
एमे श्रादभियौं को विरासत में सम्पत्ति मिलनेकाभी योग 
दोतादै। माई थोड़े हमि श्रौर उनमेतेएककोञचेसेगिसेपा 
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वते का अन्देशा होता दै । यदि एसा जातक मध्यं राचिके वाद 
शरीर मध्याह्के पूर्वं वैदाहुत्राहो तो इसके पिता का षद ्रौर भाग्य 
नष्ट हो जाता ह । सन्तान वहुप्त होती है 1 ज्वर, सिर ददं तथा 
स्नायु सम्बन्धी ददं की शिकायत होती हैँ । इनका हेतु प्रत्यन्त 
परिम या ब्रत्यन्त भोग होताहै । एक कड़ी वीमारी होगी परन्तु 
उससे जातक मुक्त हो जायगा 1 एसा मनुष्य श्रवर्य विवाह करेगा 
श्रौर सम्भावना यह है कि प्रथम पत्नी का भूख अ्रधिकन होग्रीर 
दूसरा विवाह करे 1 पत्नी को किसी चौपाएसे या दुधेटना से चोट 
लगमे का भी श्रन्देगा हीताहै। 

यह भी सम्भावना है कि ३० वपं की श्रवस्या के पहिले किसी 
प्रमी यामिव की मृत्यु हो, जिससे हृदय को आ्राघात लगे काफी 
यात्रां करनी होंगी प्र उन से कोर विशेप लाभ नहीं होगा । क्योकि 
रसे जातकं को प्रौदावस्था के वाद सफलता प्राप्त होगी, जीवन 
का पुव भाग भाग्मोदय के लिए संघपं मे हौ वौतेमा । मित्र +वहुत 
होगे श्रौर उच्च पदस्य व्यवितियों की कृपा भी प्राप्त होगी, विन्त 
किसी एक भित्र श्रथवा संरक्षकके कारण सफलतामे या प्रेम- 
सम्बन्ध मे वाधा होगी । शतुताए्‌ भी बहुत होगी श्रौर प्रायः स्प्रायी 
र्दगी । एसा मनुष्य समुद्रयात्रा करेगा तो विदेश मँ हायरिक 
भ्राघात्त का मय होगा । एसे व्यित कफ-पित्त प्रधान होते है ¦ एसे 
व्यक्तियों मे कोध मौर ई्याकी माव्रा विशेष दोतीं है। एसे 
जातकों को कमर से नीवे मागमे रोगदहोने की विदोषं सम्भावना 
रहती हैः इस करण सव प्रकारके संक्रामक रोगोंसे वचना 
चाहिए \ र्डे पानी का एनीमा तेना विक्षेप लाभदायक है) 

सजनीतिञ्ञ, प्रालोचक्, डाक्टर, दन्नीनियर, मदीन के कार्यं 


१३० प्ंक-विदा (ज्योतिष) 


भ्रादि मेँ यहु लोग विशेष सफल हो जते है । मंगलवार श्रौर&की 
संख्या इनके लिए महत्वपूणं होगी । कुद श्यामता लिए हए ` लाल 
रग भी लाभप्रद होगा) 

एसे लोग दूसरों के हृदय की यात माप लेते ह परन्तु इनके पेट 
की थाह पाना कठिन होता है९। 

वराहमिहिर के मतानुसार एसे व्यित साहसी, शस्त्र मँ पंडित 
तथा श्रौपधि एवम्‌ विष-चिकित्सा से चिदोप घन उपार्जन कर 
सकते है । 

सारावली" फे मतानुसार एसे व्यवित क्रोधी, सत्य से विग्रुख, 
स्तरी-सुख से हीन, तथा कलहू-प्रिय होते है 1२ 
यदि भ्रापका जन्म १५ दिसम्बर से १३ जनवरी फे यीचमें हुश्राही। 

जिन मनुप्यों का ज्म इस समय होता है उन पर वृहस्पति का 
शुभ-प्रभए्व रहता है क्योकि इस समय सूरय वृहस्पति के घरमे होता 
है। एमे व्यविति बुद्धिमान, ईमानदार तथा उदारहृदथ के दते है 
श्रौर धिना प्रत्युपकार की भावना क दूसरों के साथ भलाई करते 
रहते है । एसे व्यवितयों को क्रोघ शीघ्र श्रा जाता है परन्तु शौन 
ही जन्त भी हो जाता है । द्योी-दछोदी वातो पर एते व्यवरित चिन्ता 
कसते रहे है श्रीर भविष्य मे ्राशंकित विपत्ति से परेशान रहते 
ह । यह्‌ लोग स्वतम्परता के प्रेमी होते ह! ये व्यक्ति वाग्मी होते 

१. इस सम्बन्य मै एक भ्रच्छी पुस्तक --- 

छामः दरल्यताण्ट हमव९ न्क ४ सव्व ह, कर्थय. 
२. प्रहों के प्रभाय के विशेष प्रच्ययन के तिये देये 
नगण€ एण्लएात्ड ग 45०1०६४" ए 0.5.0. (णपा, 
- ३. भगरेरौ ज्योतिय के धनुसार९२ नवंबर से २२ दिसम्बर तक 1 


जन्म-भार के भ्रनुसार फलादेस ` १३१ 


है, श्रौर श्रध्ययन-प्रिय भी । विचासों मे परिवर्तन होते रहते ह । 
ये कारीगरी के कामोंभे भी निपुण होते है। 

- वचपन भे इनकी भ्राथिक श्रवस्या प्रच्छी नहीं होती श्रौर पिता 
को प्रायिकक्षति कौ भी सम्भावना है; परन्तु अपने उद्यम से उन्नति 
करेगे । भाई-बहन कम होगे रौरं उनमें से एक के जीवन को कम 
उमरर्भे श्रन्देदा होया । माता-पित्राया सास-ससुरमेमेएकसे 
मतभेद ही श्रौर श्रपनी सवसे बी सन्तान के कारण काफी चिन्ता 
होगी । श्रपनी सन्तान से भी कुष अ्रनवन रहै । सम्भवतः विवाह 
दोहौ, उनम से एक के कारण फ़फ़ी क्षति उटानी पड़े । दो प्रकार 
फे कार्य जातक एक साथ करता रहेगा, उनके कारण कार्य मे वाधा 
भी रहेगी । ३० वपं कौ श्रवस्या तक उपरसेगिरनेकाया ऊँचे 
पद प्र पहुंचकर फिर नीचे भ्राने का काफी अरन्देशादै। यात्र 
काफी करनी पड़गी प्रौर किसी एक यात्रा के मध्य में किसी सम्बन्धी 
कौ मृत्यु का समाचार मिक्तेगा । मित्र बहत होगे परन्तु एक भित्र 
के वि्वासघात के वारण जात्तक की स्थितिको काफी धक्का 
पृहैचेगा । व्यवसाय तथा प्रेम दोनो क्षेवों मे दारभरों से संधपं होगा 1 

से व्यक्तियों को बृहस्पत्तिवार श्रौर ३ की संख्या शुभ होती 
है1 गहरा सीला रंग भी इनके अनुकल होगा । 
जो न्यवित्त इत महीने मे पदाति वे सेलःक्द तथा घोड़े 
कौ सवारी के बहूत्त शौकीन होते हैँ । यदि सेनामें श्रविष्ठ होतो 
तौरन्दाजौ श्रयवा,गौलौ चलाने भें, बहुत निपुण होगे । इनके दारीर्‌ 
भयातोस्नागु-मेडल की कमजोरी के कारण रोग की म्रादंका होगी 
या वायु-जनित पीडा) 
वराह मिहिर' के मतादरखर जो व्यदित इस समय पैदा होतेह 


१३२ पंक-पिद्चा (ग्योतिष) 


वे सल्पुज्य, धनवान्‌, वैदिक कायं मेँ गुश्चल तथा रिल्पकला भें कुशल 
होते है : किन्तु उनकी प्रकृति भें तीक्ष्णता रहती ३ । 
सारावली" फ मतानुसार भी एसे व्यक्ति धनी, सरकारसे 
सम्मानित, वन्नं के हितकारी श्रीर भ्रस्व-धस्ष विदा मे निपुण 
होतेह 
यदि भ्रापफा जन्म १४ जनवरी से १३ फएरवरी के बौच हृभ्राहो 1२ 
मकर का सूर्य प्रायः १३-१४ जनवरी से १३ फ़रवरी तक 
रहता है 1 मकर रादि का स्वामी दनि है इसलिए जातक मेँ बहुत 
से गुण शनि के पाये जाति है। इस समय जो पैदा होतते है वह्‌ स्वयं 
श्मपने उदयम से श्रपने भाग्य का निर्मणि करते ह प्रौर जो सम्पत्ति 
उपाजित करते हैँ उसको नष्ट नहीं करते । शनि परिध्रमदील ग्रह 
है, इस कारण एसे जातक भी पर्तीनि श्रौर परिधमगील होते है । 
मध्यरात्रि के वाद श्रौर मध्याह्नं के पहले यदि जतिक का जन्महो 
तो उसमे यह गण विशेप मात्रा में पाये जयेगे ! परन्तु यदि दसके 
प्रतिरिक्त १२ षष्ठमे जन्म हुम्रा तो शरीर का कोई भ्रंग दोप-गुक्त 
हौ या ग्राकस्मिक घटना द्वारा एेसा दोप वाद मेँ उत्पन हौ जषए। 
स्वभाव मे उत्साह के साथ-साथ भगडाचरु प्रकृति भी होती है। 
भीतर से मन कभी-कभी बहुत उदास हो जाता है । 
एसे व्यक्ति द्रव्य कम खच करना चाहते दै प्रौर जोड कर 
रखना चाहते है । व्यापारी बुद्धि इन लोगों कौ यच्छी होती है 
श्रौर एक से अ्रधिकवातोंमे समान रूपसे दक्षहोते है! इच्छा 
1 द द्वि (ण्म १० पणव एष्य" तथा "ल ॥० इण 
नध" 7 4190 1.2० । शत्रो ज्योतिष को यह्‌ प्रच्छ पुस्तकं है ॥ 
२, प्रंगरेौ उयोत्तिष के भ्रनुतार २३ दिसम्बर से २० जनवरी तक । 


जन्म-मास कै श्रनुार फतदेदा १३३ 


शक्ति प्रवल होती है रौर इस कारण भ्रपने ध्येय मेँ सफ़ल होते 
है । इनके व्यवहार में उत्तना इखलाक नहीं रहता, जितना कि 
रहना बार्हिए; इसलिए कु उदृण्डता का प्रभाव पड़ता है ! क्रोध 
दैरमे होता है भ्रौर शान्त भी देर से। विना सोचते-विचारे, एसे 
व्यवित कोई कामं नहीं करते । इनके कामों मे फुर्ती होती है श्रौर 
जन्म कुण्डली के २, १२, ६, ८ मे यदिक्रूर ग्रह नवैेहोंतोदृष्टि 
कति ग्रच्छी होती है। 

श्रपने उद्यम से घन प्राप्त होगा । भाई-बहन करई होंगे परन्तु 
सहायता की ्रपेक्षा हानि की सम्भावना श्रधिक है) छोटी-दखोटी 
यात्रा भी बहुत सी होंगी । पिता के किन्दीं २ व्यवहारो से सिन्नता 
होगी भ्नौर कौटुम्बिक परिस्थितियां भी ग्रसन्तोप का कारण होंगी । 
इनके वैवाहिक सुख मेँ भी कुडुभ्वियों दारा भ्रडचन डाली जायेगी । 
जीवन भे पूर्वादि मे चोट लगने काया श्रधिकवीमारहौने कार 
है ! वहत वच्चे नहीं होगे श्नौर इनके श्रपने व्यवहार के कारण 
बच्चों का जीवन उतना सक्रिय न हो सकेगा या उनके कारण 
इनके स्वयं के जीवन मे, सफलता मे वाधा होगी । यात्रामे काफी 
अड्चनें रहंगी श्रीर सम्बन्धियों के कारण परेश्ानियां उनी 
पदेगी । 

शनिकी राशि होनेके कारण वात-न्याधि से एेसे जातक 
पीडित होगे 1 हाथ-वैर या जोड़ मे गव्यिादहोया वायुके कारण 
पाचन-शतिति मे गड़्वड़ हो । उचै से गिरकंर चोट लगनेका भौ 
अरन्देशा है । विना किसी विशेष बीमारीके भी एसे प्रादमियौं को 
केमी कभी बीमारी का वहम रहता है । व 

विवाहित जीवन में पूणंयुल प्रप्त नदीं हो शौर एक से 


१३४ प्ंफ-विचा(ज्योतिष) 


म्रधिक विवाह मी हो सकते हँ ¦ शत्रु बहुत होगे नौर ऊँचा स्थिति 
के तथा नीची भरेणी के -दोनों ही प्रकार के लोग शवुता करेगे । 
भाई-वहन--फम से कम उनमें से एक--इसका मित्र॒ सावित नहीं 
होगा परन्तु श्रन्त में विजय जातक की होगी । 

ठेते व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते है किन्तु परिधम-पूवक 
एसे कायं द्वारा धन उपाजन करते हैँ जिनमे कोई घाटे कौ ्राशंका 
नहो । 

शनिवार ्रौर ८ की संख्या इनके लिए विशेष महत्वपुणं है 
हरा श्रथवा काला खाकी रंग इनके विए गुम है। 

इन लोगो को रोग पाचन-रक्ति की खरावीके कारण होते 
है श्रौर वृद्धावस्थामे हृदय-रोग के होने कौ भी सम्भावना दै श्रयवा 
यायु-विकारके कारण रोगोसेषीड़ाहो। 

"वराह मिहिर" के मतानुसार यदि मकरमें भूयं होतो मनुष्य 
श्नुदार, श्मज्ञ, कुत्सित वाणिज्य करने वाला, भ्रत्प धनवान 
होतादै। 

.सारावसी' फे मतानुसार एसे श्रादमी के वन्धु उसका साय नही 
देते । वह भीर, दृष्णासहित बहु कायंरत तथा लोभी होता है । 
वहत बार नक्षत विशेष से सूय युति हने पर उपर्युक्त 
सामान्य फलदेश मेँ अन्तर भी पड़ जाता है, जो केवल जन्म कुण्डली 
द्वारा जाना जा सकता है ।२ ; 
१. विक्षेध विवरण के तिये देतिवे “०० णत्‌ ण्ण म" ४ 


(फन (पृष्ठ १-४०) 
२. देछिपे "प्त 75९ 5०78 ६० एप ००३००९० एफ 27. प. 


भन वप्ता, 


जैन-मास्र के भ्रनुसार फएसदिश १३५ 


यदि प्रापका जनम १४ फरयरी प्रर १३ मार्च फे यीचमेंहृष्राहो 1 

कम कास्यं १४ फरवरी से १३ माच तक रहता है । जौ 
लोग इस समय पैदा होते ईँ उनकी ललित कलाश्रोँ की रोर विशेष 
शुचि होती है श्रौर सफलता भी प्राप्त करते है । एसे व्यक्ति प्रायः 
दीर्घजीवी होते हैं रौर वकदृत्व तथा लेखन शक्ति श्रच्छी पा जाती 
है । इनकी प्रकृति मे सादगी, मुरता तथा ईमानदार होती दै 
श्रीर कोध श्रामे पर भी भ्रधिके दिनों तक ईर््याका माच मन में 
नही रखते । 

इनकी कार्य-प्रणालौ मँ तकं की श्रपेक्षा इच्छा शवित ही श्रधिक 
रहती है । यह्‌ लोग एकान्त-प्रिय, धैर्य-्षील तथा परिभ्रमी दोतते 
है। एक वार जो राय कायम कर तेते है उस पर स्थिर रहते है 1 
जो आयदादये लोग उपाजित्ते करेगे वह्‌ स्थायी रूष से इनके 
भ्रधिकार में नही रहेगी श्रौर श्रुता का भाव रखने वाले व्यक्तियों 
के पदयन््र के कारण जायदाद से वंचित होना पद़ेगा । पैसे शवधरं 
भै बह.भी होगे जो बाहर से भित्र मालूम होगे । 

एसे जातक काफी याव्राए करेगे । परन्तु उनसे को -विशेव 
साम नहीं होगा प्रत्युत्‌ घन तथा स्वास्थ्य मे हानि कौ सम्भावना 
दै । भाई-बहन थोडे होगे परन्तु उनसे कोई प्रेमपूणं व्यवहार नही 
प्रप्ते होमा । किसी यात्रा मेँ जल, शस्व था चौपाए सै चोट; लगने 
क श्रन्देशा है । पिता की श्राकस्मिकं भृल्युहौ या सदसा धन, का 
नाशदहो। ४ 


एसे व्यक्तियों के कभी कभी जुडले वच्चे होते है श्रौर स्तयो 





१ भेरि ज्योति के भनुषार र२१८जनवरो.से १९ एरथरी तक । 


१३६ श्द-पिचा (ज्योतिष) 


कौ प्रसव कै समय भारी कष्ट कौ सम्भावना रहती है । भो वच्चे 
होगे उनका स्वास्थ्य यहुत द्‌ नहीं होगा श्रौर उनके पासन-णेयण 
मेँ परिश्रम उठाना होगा । 
पेट श्रौर केफडों की बीमारियों तथा सिर दरद॑सम्बन्पी 
वीमारी होने का मय है । जिसका जन्म सूर्योदय के करीव होता 
है उनको प्रायः हृदय रोग फी वीमारी होती है 1 सके लिए 
सूये की ब्राराधना करनी चाहिए । इसी कारण कुंभ राश्िके 
श्रनैक नामों में से एक नाम "हृदय रोग भी है) 
इनके भाग्योदय में उतार-चदाव काफी होगा श्रीर्‌ उच्च घ्रेणी 
कै व्यक्ति सहायत। मेँ तेत्पर होगे । इसी प्रकार शत्रु काफी होगे 
परन्तु श्रन्त मे सव करिनादयो को पार करके एसे व्यित समाज मेँ 
प्रतिष्ठित स्थान प्रप्त करते है । 
जिन व्यक्ितयों का इस समय जन्म होता है उनको कंठरोग 
(सिल श्रादि) की रिक्रायत कौ भी सम्मावेना होती है श्रीर 
वाति-जनित पीड़ा न हो इसके लिए रक्त कौ शुद्ध रखना चाहिए । 
यदि स्वास्प्य का ध्यान ठीक न रखा जाय तो श्रधिक भ्रवस्यामे 
रक्त-चाप (व्लड प्रंशर) का भय रहता है 1 
हल्का नीला या वंगनी रंग इनके लिए शुम होगा। इ 
पारचात्य ज्योतिपियों के ्रनुसार ४ की संख्या तथा शनिवार इनके 
 लिषएषुमरै। 1 
वराह मिहिर' के श्रनुसार यदि जन्म के समय कम का भूय 
हो तो मनुष्य निम्न-त्ति का, घन.रहित, भाग्यचयुत होता है भौर 
उसे सन्तान-कष्ट सहन करना पड़ता है र्यात्‌ कोई सन्तान नष्ट 
हो या सन्तान अ्र्नाकारीनदहो.। 


छ्न्न-मास के श्रनुसार फलादेश १३७ 


शासवली' के मतानुसार जो पुर्प इस समय पैदा हते हैवे 
चुगली करने वलि, व्यथं दात करने वलि, शठ होति ह । उन दुःख 
उठाना पडता है, किसी से स्थायी मित्रता नही दती श्रीर धन- 
संग्रह करने मे सफल नही होते 1 

यह्‌ सूर्यं का राशिगत सामान्य फल है) प्राचीन श्रंगरेज 
ज्योततिपियों दारा जो विशेष फलादेश किया गया है उसके लिये 
निम्न-लिखित पुस्तक देखनी चादिए 1 
यदि श्रापका जन्म १४ माच श्रीर १२ धप्रेल के बीचमेंहुखराहो 1२ 

मीन का सूयं १४ माचं से १२ शरप्रेल तक रहता है \ मीन जल 
रारि है, इसका स्वामी बृहस्पति है । इस कारण जो जातक इस समय 
भे पैदा दोतते ह उनमे जल-राशि तथा वृहस्पति से प्रभावित सूर्येके 
गरखुश्राजतेर्ह। 

एसे व्यक्ति कला-विक्ञान तथा साहित्य तं विरेप निपुण होते है 
प्रौर अ्रपने गुरो द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हँ । विना चेष्टा किये 
यह्‌ लाकप्रिय हो जति है । इनकी प्रकृति मे वेचनी होती है, ओर ्रपने 
कार्यं को स्वय श्रालोचना किया करते ह! इनके विचासे मे परिवतेन 
होता रहता है गनौर बहते है कि शीधरसे शीघ्र श्रषने उदय पर 
पुय । इनक प्रकृति में ईमानदारी होती है, परन्तु कत्पनारील 
अधिक होते हू । 
_ विलास भ्रिष दोन पर भी स्वाभिमानके कारणा नीचेभिरनेकी 


+“ १. देये उना तञधणण्डठुः कु द्वप्ल, एपणाछन्त ४ 


७. छया क्वे ०४5 रे. तया एनण्स्छ० नण्छरणछ० [कणडठाग 
िकारोमधणा पठ जपतत) 


९. परपरेतो ज्योतिष कै श्रनसार २० फरवरी से २० माये चद 


प्न प्क-विच्चा (ज्योतिष) 


प्रवृत्ति को रोकते है । इनमें प्रधिकारी होने की भावना विशेष होत्र 
है। लोगों से मिलनसारी श्रौर मित्रता फा भाव सवते हए भी श्रपते 
हदय की घान नही बताते । एसो व्यक्ति परिथमी होते है गौर दूसरो का 
हुत प्रातिथ्य करते ह तया वार्तालाप मँ बहत निपुण; सिखने पढ़ने 
मे भौ वहत प्रवीणता होती दै 1 स्वयं श्रच्छा भोजन करने के शौकीन 
होते है तया दूसरों को दावतदेनेकामभी गीकहोतादै। 
स्वयं श्रपने गुणो के कारण काफी धनं उपार्जन करेमे परन्तु 
फजूल सर्ची, सटा या सम्बन्वियों दवारा घन का श्रपन्यय होगा 1 एते 
व्यवित एक से श्रयिक फ़ाम म समान रूप से निपुण होते है मौर 
दोनों वाम एक साय करते रहते है । भादयों की अपेक्षा वहने श्रधिक 
होंगी श्रीर एक की मृत्यु कम म्रवस्या मं हो एसी शराशंका है । वचपन 
मँ इनके पिता के माग्य का श्रपकपं हो । एसे लोग या्रा भौ धिक 
करते प्नौर साथ-साथ धन उपार्जन भी । सम्भवतः जायदाद 
सम्बन्धी मुकदमा भी करना पड़ 1 थोड़ी अवस्था मेँ धर द्योड कर 
जाना पड़े । विवाह भीएकसे प्रधिकहों। इनमेंसे एक विवाह 
से काफी परेशानी पड़े 1 स्थान-परिवतन कई वार दौ 1 वृद्म्ब मे 
श्राकस्मिक दुरधटनाए भी हौं! 
इस समय भें वैदा हने वाली स्वयो को गर्भागय सम्बन्धी रोग 
होने की सम्भावना है) पुरुषों को भी गुप्त अंगों रोगोँकी 
सम्भावना रहूती है , हृदय तथा नेच सम्बन्धी वीमापियो से वते 
रहना चाहिए । दु-स्वप्न श्रावं । श्रसनी मिन बहुत थोडेहों। किसी 
एक मित्र के कारण, जो इतर हो जाए, वड़ा आरी ब्राघात हो । एसे 
व्यवित प्रायः समाज में प्रतिष्ठा लाभ करतेहै। 
इस समय जौ मनुप्य षेदा होते दै उन्दँ गहरा नीला रंग. श्रीर 


अन्म-मात के भ्नुततार एसादेश्च १३६ 


बृहस्पतिवार युभ होता है । ३ प्रौर७ की संख्याभी श्ुभदहौीतीहै। 

वराह मिहिर" कै मतानुसार जिनके जन्म फे समय सूर्यं मीन 
र्िभंहोवे यदि जल से निकली हुई वस्तु या पमुद्रपार दो सै 
माल मेगाने काया मैजने का ([फृणणए रपत्‌ एन्य) काम करं 
तो विरोप धन-लाभ हो सकता है । 

श्तारावली' के मतानुसार फेरे मनुप्य मीठी वाणी बौलते है 
परन्तु उन्म प्रसत्य कौ मात्राभी होतीहै। स्त्रियों के सम्पकसे 
इन व्यक्तियों का भाग्योदय होता है । ये लोग शत्र पर विजय पाते 
है प्नौर इनके यदुत से पूर तया भृत्य होते है ।* 

प्रायः सूर्यं के विविध राशियों मे होने से प्रत्येकं राशि के फला- 
चरुस्ार जातक्ने के स्वमाव, परमाव रौर भाग्योदय प्रादिमें भी परि 
वर्तन होता है । इसलिए पिदने पृष्ठो मँ सामान्य फल दिया गमा है । 
किन्तु घ्न्य ग्रह यदलते रहते है । श्रर किसी एक दिन मेँ भी बारह 
लगनहो जति हैं। इस कारण प्रत्येक मचुप्य की जन्म कुरडली भिन्न 
होतो दै श्रौर सामाजिक स्थिति, वातावरण-देश, काल, पा-क 
भेद से भिन्न-भिन्न प्ल दिखाई दते है, किन्तु हम श्रते भ्रनुभव फे 
प्राधार पर यह्‌ प्रवद्य कट्‌ सकते है कि जो सूर्ये का भिन्न २ राशि! 
के श्रनुसार फल दिया गया है उसकी मुख्य-मुख्य वाते श्रवदय 
मिनती है । 

भरगरी ज्योतिष के श्राधार पर भिन्न-भिनन सौर (सूं के) मासौ 
म पैदा होने वलि व्यवितयों के शुम भ्रौर ग्रञुम श्रंक भी लिख दिये 
है परन्तु हमारा श्रना म्रनुभव यह है कि भ्रगरेजी की जन्म तारी 

१. विद्येप षिवरण ङे लिप वेलिए्‌ "ण्यः 7५4९ ॥' उष्ला एण्या हया 

"४९ प्तवाषठ छण्‌ प्र इज्याः एष ©. छ. 0. (तय 


१४० श्-विद्या (ज्योतिष) 


कामौ प्रक होता है उसके च्रनुसार लुभ श्रक भ्रधिक मिलता है। 
उदाहरण क लिए ऊपर यह्‌ वताया गया है कि १८ फरवरी से १३ 
माच तक जो व्यक्ति पैदा ए हों उनके लिए ८ का श्रंक शुमहै, 
फसा अ्रनेक श्रगरेन ज्योनिषियों ने तिखा है, इस कारण इस विचार 
को थोड़ी सी मान्यता हमने भी श्रपनी पुस्तकेमेदेदोहै परन्तु 
यदि कोई मनरप्य २३ फ़रवरी को उत्पन्न हृग्माह्येतो २३ का मरून 
भ्रक २+३=५ होगे के कारण हमारे विनारसे्ते५का ग्रक 
ही विशेप शुम होगा । । 
मेलापक-विचार ॥ ~ 

जिस प्रकार भ्रक-बिद्या से शुभाशुभे वर्षं, मसि या दिनका 
विचार किया जाता दै, अथवा श्दन' मे अ्रक-ज्योतिप की उपयो- 
गिता होती है, उसी भकार शरमुक पुरुप का विवाह अणुक स्त्रीसे 
उपयुक्त होगा या नदी, इत विपय मे पादचात्य ज्थोत्तिपियों ने वहू 
विचार क्रिया है। एक ्रगेन ज्योतिषी ने तो क सौ प्रष्ठ की-- 
केवल इतत विपय की पुस्तक? लिखी है कि शरमुक मास मेँ पदा हने 
वाला पूप ्रमरुक मासमे पैदा होने बालीस्वीपे विवाह करेतो 
किस प्रवर की शारीरिक तथा मानसिक सुखदुःख की उपलव्धि 
होगी । परन्तु इस पादचात्य दंवन्ञ ने केवल जन्मरथ सूयंकोही समस्त 
विचार का त्राधार रखा ह । हमारे विचार से ययपि सूयं ग्रहराज 
है तथापि केवल सूय-त्यित्ि को प्राघार मान कर वर-वघर मेलापक 
विचार करना समीचीन नही । भारतीय ज्योत्तिप कैः अनुसार जन्म 
कै समय जिस नक्ष में चन्द्रमा था उसी के श्राघार पर वरवधरुके 

ट, इव्टक अडप्नभ्हर ए एक०३ : एतणाञन्प ए वद्रछमप 
#पण् 7्व. 2101 एल्ल्व्काक, 159०४. 
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गर (नाड़ी, गण, वदय, वणं रादि) मिलाये जते ह ! श्रंक-विचा 
कै पोषक अ्रगरेजी की जन्म तारीख को महत्व देते हं ्रौर यदि वर 
तथा वष्र की जन्म कौ तारीखों मेँ सहाचुध्रूति है तो उनके विचारसे 
वर-वध्रु भेँप्रेम रहेगा । किन-किन तारीखो के सूल श्रक में सहानु- 
भूति दै यह्‌ वृतीय प्रकर्णमें वतायाजा चुका है। नीचे सब 
तारीखो को ५ वर्गो में विभाजित किया गया है ` 

(क) १, १०, १६. रे (ख) २, ११, २०, २६ 


४, १३, २२, ३१ ७, १६. २५, 
(ग) ३, १२, २१, ३० (घ) ५५ १४, २३ 

६, १५, २४ 

६, १८, २७ (ड) ०, १७, २६ 


`. इस वर्गीकरण के प्रनूसार पुरुप की अन्म तारीख (क) के 
भरन्ते हो तो कन्या फी जन्म तारीख (के) या (ख) के ब्रन्तरमेत 
होना उत्तम है । यदि पुरुप की जन्म तारीख (ख) कै श्रन्तगंत हो 
तो.कन्या की जन्म तारीख (क) या (ख) के अन्तरगत होना उत्तम 
है । यदि पुरुप की जन्म तारीख (ग) कै भ्रन्तर्गतदहौतोक्न्याकी 
जन्म तारीख भी (ग) मँ होनी चाहिये । यदि पुरुप फी जन्म तारीख 
` (ष) कै अ्रन्त्भेतहो तो कन्या की जन्म तारीख का (घ) के श्रन्र्गेत 
होना उत्तम दहै। । 
किन्तु यदि पुरुप की जन्म तारीख ८, १७ या २६ होतो, “एसी 
कन्यास्ति विवाह करे जिमकरो जन्म तारीकय मूल ञ्रकन नेहो 
कयोकि स्प्री तथा पुरुप दोनों का भूल ्रंफं ८ हो यह्‌ श्रभिप्रेत नही है । 


८्वा प्रकरण 


हस्त-रेखा ओ्ोर ्रंक-ज्योतिप का सामञ्जप्य 


शरंक-ज्योतिप के विपय मेँ पिद्धले प्रकरणों में यहु वतायाजा 
चुकादहैकिजन्मकी तारीख से यह कंसे पता लगाया जायकि 
कौन-कौन से वपं महत्वपूरण होगे । श्रव इयः प्रकरणा मे यह्‌ बताया 
जाताहै कि भविष्यके निर्णय मे हस्तरेखा विनान तथा प्रक 
विद्या ज्योतिप एकत दूसरे को कहा तक सहायता दे सकते ह । यदि 
कोई ग्यवित हमको आकर श्रपना हाथ दिखावे मौर उसकी भ्रंगरेजी 
कौ जम्म तारीख भी हम ज्ञातहोतो दोनों की सहायतास्ेक्याहेम 
किसी विशेप नतीजे पर पहच सकते है! भरंगरेजी हस्त-रेखा विरारद 
कीरे" ने स्नपन पुस्तक मे लिखा दै कि हस्त-रेखा के चिह्वी से-- 
“किस वपं म यहु घटना “होगी, यट, निङ्चय करने कै लिये 
वह्‌ मायु कौ प्ात-सात वर्प के भागोंमें वतिय? प्रति सातवें 
वपं पर, जौवन्‌ मे कुद महत्वपू परिवर्तन होता है, एेसा उनका 
विचार था। "कीरो" लिखते है कि डोकरी या वैज्ञानिक दष्टिकोए 
मे विचार केसे भी ज्ञात होता दै'करि नान-सातत वप का समय 
विशेष परिवर्तन उत्पन्न करने वाला होता है । वालक कै उत्पन्न 
हीने के पिते भी गभं-पिरड, एक के पठ्चात्‌ दूसरी, इस क्रम से सात 
अवस्थाश्नौ मे परिवत्तित होता है । मस्तिष्क के विकास में नी सति 
स्थिति होती है । मनुष्य कै शरीर में भरत्येक सात वपं के परचात्‌ 


२. देति (प्रणय टा ०६ १16 प्यते पृष्ठ दृभ्‌ तथा श्त ॥ 


हस्त रेला प्रौर्‌ प्रक-ज्योतिय का सामथ्जस्य १४३ 


नयी त्वचा, पुरानी त्वचा क स्थान ले लेती है । कीरो के मता- 
मुसार अनादिकाल से पृथ्वी कै समस्त देनो में सातकी संख्याक 
वहुत्त महत्व रहा है 1 पृथ्वी मे सात्त नस्ल या जाति के लोग रहते है । 
साते ग्रह सप्ताह के सात वारौ के अ्रधिष्ठाताह\ सात के महत्व 
के भ्रन्य हष्टन्त भी कीरोने व्यि परन्तु स्थानामावके कारण 
न्ह यां स्थान नहीं दिया जा रहा है । 

कीरो के मतानुसार एक सात वपं के जीवनके भागके वाद, 
दूसरा सात वर्प का भाग दछधोडकर जो तीसरा, पाचिवा, सतर्वा, नवां 
भागश्राता है, उसमे समानता होती है} मी प्रकार जीवन काजो 
दूसरा, ७ चे का भाग दै, उसी के समान जीवन का चौथा, दा, 
श्राटर्वा, दसवां व वारहवां भाग होगा । उदाहरणा कै लिये यदि 
कोई वालक ग्रपने जीवन के सातवें वपं मे बीमार ग्रौर्‌ कमजोर रहा 
दत्तो वह्‌ श्रपने जीवनके २१बे वपम मी वमार श्रौर कमयौर 
रहेगा । इसके विपरीत यदि कोई वालक वचपन मेँ कमजोर श्रौर 
बीमार था लेकिन सातवें वपं से उसका स्वास्थ्य ्रच्छा रहने लंगा 
श्नौर यदि वह्‌ श्रापके पास्त प्राकर वीस वपं कौ ग्रु में ्रपना हाय 
दिलाता है कि स्वास्थ्य श्रच्छा नही है, कव से उसकी तन्युरस्तौ 
श्रच्छी रहेगी तो श्राप उपर्युक्त सिद्धान्त के श्राधार पर कहू सवते है 
कि २१ वे वर्पंसे उसका स्वास्थ्य श्रच्छा रहेगा। शरीरम जो 
अन्दू्नी मांस-पेियाँ, रुधिर या ग्रंयियाँ है---।जने सदा रक्त-स्राव 
रहता है-वे प्रसेकः चौदह तपं मे श्रपनी पूर्वं स्थिति षर्‌ उमी प्रकार 
श्राजाती है जेते वारह धटे वाद घडो गी दोर सूद श्रपने स्थान पर 
भ्रा जात्ती है । जद तक दारीरिवः स्वारध्य का सम्बन्ध है चौदह्‌ वर्प 
भने प्रणाली क्त प्रयो हुत धरधिक् मिलता एसा कौरेका मत है 





रिष्यसो --यष् सिद "म्द विरन्‌" षठ १८४ से दिवा गथा दै । विरे 
धिरय ठे लिये उपयु प्यर्‌ का अरवसोयन्‌ कत्‌ । 
कचन, "५ 4 क्पगी, दुरीवा, द्विष्ली-ई। श्य मस्या ६०० म्य द) 


दष्तरेखा प्रर प्र्-ज्योतिव का सामन्जस्य ४५ 


भ्॑क-उयोतिपविद्चा फा हस्त-रेखा विज्ञान से सामजस्य करये से 
हम वहत कु ठीक-ठीक पता लगा सक्ते हैँ । साथके चित्रे यह 
दिखाया गमा है किः जोवन-रेखा को हम सात्त-सात वर्पो के खण्डो 
मँ किस प्रकार विभालित कर सक्ते है! साय ही भाग्यरेला को 
भी सात-सात वयं के खण्डे वाटा गयाहै) यहु चित्र कीरोके 
मतानुसार यह प्र दशित करता है क्रि युवावस्था कैः जौवन को यदि 
हम दो प्रवान भागों मे वाँटना चाहें तो पहला खण्ड २१ वर्पकी 
भ्रवस्था.से ३५ यपं की श्रवस्या तक होगा । जर्हा भाग्य-रेखा बीपं- 
रेवा को करती है बह ञे दुसरा र्ड प्रारम्भ होकर ५६ वे भष 
पर समाप्त होता टै! जिस द्रल्-उपाजंन मे मनुष्य का बाहुबल 
परर बुद्धि विशे श्राधार होते है उसका समय दइवकीसवे यपं से 
भ्ारम्भ होता है! भाग्य-रेखा को सात-सात वपं के खण्डोमें वार 
कर यह्‌ बताया गया है कि कव भाग्य की स्थिति कंसी रहेगी । इसी 
प्रकार जोवन्‌ रेखा को भी सात-सात्त वं के खरढो में वाटा गया 
दै । हमारी “दस्त-रेला विज्ञान” नामक पुस्तक मं मणे यह्‌ श्रच्छी 
तरह समभायादकि हायकी रेखाभ्रों से वपं कंसे निकालना 
पाये । जिनके हाय विरोप लम्बोतरे या अ्रधिक चौरस हं, जिनकी 
हेदय-रेखा या दीषं-रेखा श्रषने स्वाभाविक स्यान परन होकर 
प्धिकङेवीयानीचीहोतो कीरो का यह्‌ षमाना बिल्कुल ठीक 
नदीं बेठेगा, षतु हाध कौ रेखाग्नों मे कौनसी रेखा से कौनसा 
पप समना चाहिये; इसका भ्रंक-ज्योत्तिप-वि्या से कंसे सांमजस्य 
क्ल चाहिये, यह्‌ नीचे बताया जा रहा है 1 

उदाहुरएा के लिये एक सनुप्य श्रापके पास त्राता है । श्राप उसका 
हाथ देखकर दस नीये पर पटुचते है कि ३६ से भशवे वके 


१५६ भ्रक-विघा(ज्योत्तिय) 


करीवे जीवन-रेखा पर श्रञुभ चिह्न है श्र भाग्यरेखा पर भी 
करीवे-करीव इसी' ग्रवस्थां पर कमजोरी श्रा गयौ है । श्राप उत्त 
मनुप्य से पृद्धते है कि इस समय उसकी श्रवस्या कयाहैश्रौर क्या 
वह २५-२६ वे की उघ्नमें वीमारहृ्रा था? दह ग्रापङ्नो घवाव 
दैतादै कि इसत समय उसकी उच्ररेऽसातकीहै, वहु र२६वें 
वपम प्रधिक वीमार रहा था श्नौर वपं भर उसका स्वास्थ्य ग्रच्छा 
नहीं रहा किन्तु २८ वें वपं से उसका स्वास्थ्य भ्रच्ा रहने लगा । 
श्राप तुरन्त मन में विचार करते है जिस समय को श्राप ३६-४०-४१ 
वपे समभ रहँ ये--उसमे से कौनसा वर्प है यह्‌ हस्त-रेवा मे 
निश्चय नदौ कर सके धे--वह्‌ वास्तव मेँ ४० वां वपं होना चादि, 
क्योकि कीरो के उपयुक्त मतानुसार चौदह्वा वर॑, स्वास्थ्य के टष्टि- 
कोर से एक-सा जाना चाहिये । श्राप ताईद के पिये (प्रपते निर्णय 
कीपुष्टिके लिये) उसकी हस्तरेखा देखते हैँ कि करीव भ्यारह- 
व्रारह्‌ वपं की उग्र म जीवन-रेवा पर्‌ कुछ गदृढा, है । २६ वे वपं 
मै वह कु यीमारदहृग्राथा, यद्‌ज्ञात होने के कारणा श्राप उसमें 
से चौदह षटाकर प्ते है कि “वारहवे बपं में तो राप वीमारनही 
हए ?” वह्‌ वारव वयं मेँ बीमार होना स्वीकार करता है । उरे 
ओवन वीमारी का चौदह्वे वपं का ऋम ठीक चैस्तादै, स 

नतीजे पर परहुचते ही प्राप निश्चयात्मकस्वर से कहते है “वातीसरये 
वं भें ्राप सीमार होगे चिन्तु ४२ वै वपं मे पुरा स्वस्य हो जावे" 
श्राप रे वह पनः प्रल्ल करताहै किवादर्मेतो कोई वीमारी नही 

दै? तो श्राप कह सकते टै कि ५४ वें वपं में पुनः वीमारीक्रायोग 

ह! स्मस्णा स्ह पिः भविष्य कथन इतना सरत नह है जितना कि 

चहुन से लोग सममत ह! कैवन 9८ जोड्नेमे वीमार होना 


हस्तरेखा भ्रौर भ्र ऽयोतिष का रामञ्जस्य १४७ 


अरवश्यम्भावी हो तो भविप्य-कथन वहत सरल हो जावे । जव हस्त- 
रेखा से हम किसी निणेय पर पहुचे श्रौर हमे किस वधं भे यह्‌ घटना 
होगी यह्‌ निक्वय करने मे किना हो तो रक ज्यौतिष-विदयाका 
ग्राश्रय लेना चाहिये । इम प्रकार हस्त-रेखा-विज्ञान तथा भ्रंक- 
ज्यौत्तिप का सामंजश्य विद्येप सहायक हो सकता है । दुसरा दृष्टान्त 
लीजिये । 
प्रथम महायुद के समय साडं किचनर भारत कै प्रधान सेनापति 
ये । इनके हाय को देखकर कीरो ने यह्‌ वता दिया था कि ६६ वर्यं 
कौ श्रवस्या मे वहं समुद्र मे इव कर मरेगें 1 हाय को देखकर यह्‌ 
पता चलता था कि दद वपं की श्रवस्या भे यात्रा-रेला हारा 
भाग्यरेखा ओर श्रभ्युदय-रेखा चरिडत टोतती थी । लाई किचनर के 
गत जीवन की घटनाग्रो मँ निम्नलिखित वपं विहेप महत्व के थे ।* 
१८६६ = १-८1-६ + ९ २४-२4-४६ 
` ' १८६७ = १4६ +७ = २५२५७: 
। १८६८ = १-८-11 = २६२६-८ 
~, १९१४१६4 १४८१५१५६ 
१६१५-१ €+ १ ५-१६१-६७ 
१६१६ १-६-१4 ६ १७१७ 
„ इनसे कीरो ने यह्‌ निष्कपं निकाला कि जिन वर्पोकाजोड्‌ 
६, ७, र होता है वह्‌ लाड किचनर के जीवने में विदीप महत्व के 
ये । इस कारण ६६ वपं की श्रवस्या जव वह पूरी करेगे तव दौ 
मार ६कैभ्रक्‌ -शरने से उनके जीवन मे विञ्धेप घटना घटित होनी 


~ 


१ प्ण कलल चर फण म एष्य टप पृष्ठ २७३०१ 


॥ 





१6 प्रषविधा (ज्योतिष) 


चाहिए । यह सन्‌ १६१६ मे होता थाश्रौर सन्‌ १६१६ फा योग 
१1९4 १६१७ = १७5 होताथा। यह श्राठ को 
सस्या भौ उनके जीवन मेँ महत्वपूणं थी । कीरो ने भ्रमी भृस्तक 
मलिता करि ज्योतिष (जन्मकुरडली) से वह इस निर्णय पर 
पटे कि जल में हूवकर लां किचनर की श्रतु होगी भरर ६६ 
वपं पूरणं करने पर यह घटना घटित होगी । इस भविष्यवाणी का 
श्राधार भ्रंक-ज्योतिप-वि्या थी । (६६ तया १६१६ का महत्व 
ऊपर यताया जा चुका है।) त 

इसी प्रकार वेलजियम के वादशाह लियोपोल्ड 17 के विषय गें 
कीरोने वहत पहले ही बता दियाथाकि वाददाह की मृत्युसन्‌ 
१९०६ मँ होगी । हस्तरेखा तथा जन्म-दिन की ग्रहस्थिति से 
क्रीते जिस निक्वय प्र पहु थे उसकी पुष्टि अर॑रू-ग्योतिय से 
होती थी । कीसे ने किस मनुष्य कौ जीत्नन षटनाग्नो के भविष्य कथन 
मे, किस प्रकार श्रंक ज्योतिष की सहायता ली, इसका विस्त परिचय 
उनकी पूर्तकों कौ देखने से दी मिल सकता. दै । यहा केवल इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि कीनसी घटना किस वपं मे होगी इसका 
मोटा श्रदाज हाय कीः रेखाग्रौं से लगता है! किन्तु विल्कुल ठीक 
वपं निश्चय करने मे म्मंक-ज्योतिप सहायक होता है । उदाहरण 
के लिए एक स्प्री का जन्म २० श्रगस्त सन्‌ १६१६ को हुम्रा । २० 
तारीख का श्रव २-०य्‌ हभ्रा। जन्मतारीख कौ संदुक्त 
सस्या २-०4-८ +- १+ ९4 १4-६=३०=२-+-०=३ इई 1 
चैता करि हमने पिछले प्रकरणों भें ताया है, बहुत से न्यवितियों 
के जीवन में संयुक्त श्रंक कौ यजाय केवल जन्म की तारी 
केंकका निशे महत्व होताहै। इस स्वरी का हाथ देते 
समय श्ररल किया कि इसका विवाह छिस ्रवस्यामें हप्र 
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तो उसने उत्तर दिया कि १३ वपं ओँ । इम उत्तर से पुष्टि हुई 
कि १-३-८४ तया २ की संष्याश्रों मे सहाुभरूति है । इस कारश 
इसके जीवन मेदो की संख्या विजेष महत्व की है । फलतः २० 
यपं मे इसके पुत्र होगा । यह्‌ मविषप्य कथन क्या जौ अक्षरशः 
संत्य निकला श्रौर जव इसका रेवाँ वपं था ३+ == ११११ 
=२ तव इसके पूवर का विदोष श्रभ्युदय श्रा । इसका धोडा योदा 
ईगित हस्तरेखा मे भी था । परन्तु जिस चिल्ल को हम वीसर्वँ वपं 
का द्योत्के मानते हँ उसको र्वा भी मान सक्ते हैँ ! जिसको 
३८्वां माना जाता टै उसको इघ्वांया ३द््वाँंभी कहु सक्ते] 
क्योकि जीवन-रेख। या भाग्य रेखा पर वपं स्थिर करना केवत 
दृष्टि के अन्दाज पर निर्भर रहता है । परनयु ग्रक-विद्या के प्रभाव 
से जिसकरा जन्म २० ग्रगस्त को हृश्रा है उसके लिए महत्वपुणं २० वाँ 
भ्रौररेष्वां ही वपं होगा, रश्वांया द्वा नहीं । इसप्रकार 
श कृ-ज्योतिप का सामञ्जस्य हस्तरेखा विज्ञान के करने से फलादेश 
का वपं निरिचित केरना सुलभ हो जतत्ताहै। 

सुप्रसिद्ध हृस्तरेखा-विश्चारद से जर्मेन की पुस्तके मे एक चित्र 
दिया गया है जिससे हाय की त्रिविष रेखा से, किन्न वर्षं मे श्रुक 
घटना घटिते होगी, इसका श्रनुमान किया ना समेता है 1 देखिए 
भिम चिव" "दमे सूगमता के लिए आयु कै ६-६ वपं कै खण्ड किए 
है । यदि कोर विह्घ २४ श्रौर ३० वयं को ्रवस्थाॐ बीचमेंहौतो 
मरन्दाज सरे यह्‌ निर्चय करना चाहिए कि वीच का यह्‌ काल २७, 
र्या २९ है? वहत वार ठीक वपं निदिचत्त करने मे वहत कटि- 
-ना होती है! उस समय प्रंक-ज्योततिष से यह निर्तय करना चादिष्ट 
कि ६२७६), १ (रन १०१०१) या 





यष चित्र “'ह्वरेखा-पिशान"' ष्ट ३०४ से दिया सया ६ । उपयु वुर्वक 
म दस्तेखा सम्बन्धी ३६ श्रंगरेजी पुसो खया ४० मेस्टृख पुन्ठर् का र द्विपा 
गवाटै। हम दिपय क विरोध जिज्ञासु दमा अवलोकन करे) छददा देम 4८ 
धपवक ण एवाष्योहुः हण एग०85०४१ एप ०ञतड का कपलापुम- 
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२ (२९२ ६= ११ १ १=२) कौनसः म्रंक जातक के जीवनं 
मै विरोप महत्व काह ? उसी कं ्रतुसार २७, २८ या, २्वां वर्ष 
महत्व का होगा । यह निश्चय कर फलादेश किया जावे तो विघेप 
रीक्‌ हौगा। 

इसी भ्राधार पर हमने एक सज्जन के दाथ कीरेखाग्रोसे 
उनका फतादेश कव्या । उनका जन्म श्रगरेजी = तारी को हृप्रा 
था। एते वपं जिनका योग ८ होता है सदैव उनके जीवन मे वहत 
महत्वपणं हुए । श्रावं वपं मे वह्‌ बहुत रोगी रहै; यहां तक कि 
प्राण॒ वचने की श्राशा नही धौ 1 १७ (१4७ = र) वपं भें उन्दने 
मिडिल परीक्षा पाच कौ । उस समय सन्‌ १९०० भँ मिडिल परीक्षा 
काभी वहत महत्व था ग्रीर श्रपने निवासल्थान से करीव २०० मील 
दूरजा कर मिडिल की परीक्षा देनी पड़ती थी । म्रपने जीवनके 
२६ (२६८) वपं मे उन्होने बो० एर पास विया श्रौर श्रपने 
कालेज के समस्त दारो में प्रथम रहे । ३५वेवपं मे (३--५=८) 
प्रम प्रिय पुोत्पत्ति वा हषं हुग्रा । ्थ्वें (४-+-४-=त) वपं मे उन 
करीब सा चार हजार वापिकः कीञ्जाय का प्राम पारितोपिक 
खूपमें प्राप्त हुभा। दसी प्रकार ५३बां ९२वा, तया ७्वा वर्धं 
भो उनके जोवनमे विशेष महत्व का दुभ्नाहै। उन्केहायकौं 
रेषां को देखने से इन वर्पो का विल्क्रुल टीक श्रन्दाज नही हो 
सक्ता था । प्रंक-ज्योतिप कै प्रभावसे ही यहु निदिचतर किया कि 
उपयुक्त वपं विशेष महत्व के ये भ्रौर वास्तव मे दोनों विचार््रोके 
सामञ्जस्य से ही अनेक व्यक्तियों के जीवन की घटनाएं वताने में 
बहुत सफलता मिली 1 † 


१५२ श्रर-दिधया (ज्योतिष) 


अन्म-करुण्डली तया प्रंक-ज्योतिष का समन्वय 

यह्‌ पुस्तक श्रक-ज्योतिप से सम्बन्ध रखती है इस कारण जन्म 
कुएडली सम्बन्धी उन वारीकियों का हवाता नहीं दिया जायगा 
जिनका ज्ञान केवल ज्योतिय के पंडितों को होतार । एसी कृ 
स्थूल वाते नीचे वतायी जायेगी जिनको जानने से मनुष्य टीक्‌ ठीक 
फलादेश्च करने मँ सफ़ल होतादै। 

हिन्दी मे एक कहावत है कि “वारह वषंमेंष्रुरे केभीभाग्य 
फिरते है ।" इसका ्र्यक्ाहै? ध्रुरा” क्ुडेको कहते है। 
भर्थात्‌ जो निकम्मी से निकम्मी वस्तुहैउसकाभी वारहुवयंमे 
भाग्योदय का समय भ्राता है । इस वारह वं की प्रवधिकाक्या 
तात्पयं है ? सुवं एक वपं में भ्रपना भ्रमण पणं कर लेता है, वास्तव 
भें भ्रमण तो पृध्वी सूर्यं के चारों रोर करती है किन्तु लोकव्यवहार 
मे मूरथका भ्रमण कहुलाताहै। चन्द्रमा करीव र८ दिनि मेँप्रथ्वी 
क चारोंश्रोर एक चक्कर परा कर लेता) मंगल को पृथ्वी की 
एकः परिक्रमा करने मे रौरत समय डेढ वयं का लगता है । वृहस्पति 
बारह वर्भं में प्ृथ्वी के चारों श्नोर रूमकर ग्रपने पूर्वं स्याने षरश्रा 
जाता रहै । शुक्र रौर बुव प्रत्येकको पृथ्वी की परिकरा करने 
श्चं क/ समथ लगता है ! बुव श्र शुक्रसथं के श्रमे पचे ही रहते 
है! कभी कोई प्राये कभी कोई पौ, कभी दोनों प्रागे, कभी दोना 
पी । बुष सूं से २८ श्रंशसेभ्रयिकः दुर कभी नही रहता । शुक्रम 
से ४ श्रंश से श्रधिक दूर नही रह सकता । दानि कौ प्रत्येक रादिमें 
करीव २९. वर्प का समय लगताहै म्रीर कुल बारह राश्शर्यां होनी 
ह; इस कारण १२०८२१३० वर्प मव्‌ ष्थ्वी के चारोंश्रोर 
श्रपनी परिक्रमा पूरौ करवेतादै1 हंत श्रौर नपच्छून यह दौ 
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नवीन ग्रह्‌ है! इनका वर्णन हमारे प्राचीन ज्योतिपश्ञास्त् में नहीं 
मिलक्ता । पादचास्य वं्ञानिको कै श्रमूसार दरशल को पृथ्वी के चारों 
रोर एक परिक्रमा पुरं कृरने मे ८४ वषं का समय लगता है । 
नैपच्यून को १६८ वपं का समय लगता है । राहु नौर केतु दो उपग्रह 
है 1 राहु कोई दिखाई देने वाला ग्रह नही है; इसीलिए इसे छाया- 
परह्‌ कहते है ) पृथ्वी का सूयं के चारों श्रोरश्रमणका एके मार 
दै । चन्द्रमा का पृथ्वी कै चारो भोर श्रमण काएक ब्रन्य मार्गे 
है । जहां यह्‌ दोनों मागं एक दूसरे को काटते है उस बिन्दु का नाम 
राहुहै। राहुकास्वखूपसपंकी मातिमानागयारहै। राहुको 
सपंकािर श्रौरकेतु*को पछ कदतेहै। यहजोप्रथवीके मागे 
भ्रौर चनमा के मार्यं का--एक दरसरे को काटने वाला "चौराहा" 
या "विन्दु" ह वह्‌ स्थिर नटी है । वह सरकता रहता है श्रौर १८ 
वपं मे मरडलाकार ध्रुमकर फिर भ्रपने पूर्व स्थान पर श्रा जाता है ! 
इसलिए लोक-न्यवहार में कहते है कि राहु को प्रथ्वी कौ परिक्रमा 
करने ओँ १८ वपं का समय लगता है । 
जन्म-कुर्डली से फलादेश में मख्य सूप से तीन सिद्धांत काम में 
ताये जाते है -- 
{क) विशोत्तरी दशा तथा अंतददेशा के अनुसार फल-फयम । 
(ख) गोचर फल कथन---क्व कीन सा ग्रह किंस राशिं 
जारहादहै, इस प्रभाव के कारण फलादेहा । 
(ग) वर्ष-कुरुटली अर्थात्‌ अन्म के समय दूयं जहाँ पर था, 
भरतिवपं सूर्यं जव वहां रावे उस समय फी.कुण्डली के 
भ्रनुसार फलादेश 1 


१५२४ भ्रफ-विद्ा (ज्योतिष) 


उपयुक्त तीनों प्रकारो के फलादेशों से भ्र॑क-ज्योतिप का 

सम्बन्ध है। 
महादशग, श्रन्तंदज्ा तथा श्रंक-ज्योत्तिष का सम्बन्ध 

जन्म-कालीन चनद्रमाकी स्थिति से ही विशोत्तरी महादशा 
तथा श्रन्तर्देशा का क्रम प्रारम्भ किया जाता है । उदाहरण के लिपु 
श्राप किसी की जन्म-कुण्डली मे यह देखते हँ कि उसका वृहस्पति 
तथा सूये दोनों गभर रौर बृहस्पति की महादशा मेँसूर्ंका 
श्रुतर € महीने १८ दिन का चल रहा है) उस मनुप्य कौ श्रायु इस 
समय २४३ वपे की है श्रौर २५ वपं ६ महीने १८ दिन की श्रवस्था 
तक भूयं का श्र॑तर रहेगा । श्रंक-ज्योतिपसे श्राप इस नतीजे पर 
पहुचे कि रवां वपे उसको दयुम होना च।हिषए तो प्रत्यन्तरं दशा 
श्रादि लगाने की भ्रावदयकता नहीं, न विके गोचर का विचार 
प्रावद्यक दै, वय॑-कुरडली बनाने कौ श्रावश्यकता भी नही श्राप 
तुरन्त कह सवते हैँ कि २५बे वपं मेँ कायं हो जवेया । मान लीजिए 
कि वह्‌ किसी नौकरी के लिए उत्सुक है तो श्राप कह सकतैर्ह कि 
२५ वपं में नौकरी लग जावेगी । यहां जो € महीने १८ दिन कौ 
सूर्यं कौ ग्रन्तदंशा है उसके विचार में श्रंक-ज्योत्तिप से महायता 
लेने से स नतीजे पर पटच सकते हे कि प्रथम तीन मासमे दी- 
एवे वर्प में ही-कायं हो जवेगा । । 

गोचर-फल तयः श्रंक-ज्योतिष का सम्वन्ध 

ज्योतिष शास्त्र मेँ इस वातं का विस्टृत विचेचन किया गया 
है कि जन्मके समय जिस रादि में चन्द्रमा है (संक्षेप में इसे जन्म- 
रादि या राशि कहते है) उस रक्षि म जव कोई. ग्रह 
स्राव तो षया फल ? उसे द्रसरी राशि में श्रावे तो क्या ? तीसरी 


ह्स्ते रेवा भौर पंक-ग्योतिय का सामलङ्जत्य १५५ 


रारि मे क्या. फल? इस प्रकार जन्म-रादि से वारहौं राशि 
भ घव गोचरवश ध्रूमते हए सूये, चन्द, मंगल, बुध, वृहस्पति, 
शुक्र, दानि, राहु, केतु शरावे तो एय्‌ पृथक्‌ क्या क्या फल देते है ? 
सूय, बुध, शुक्र प्रायः एक वपं मँ परिक्रमा पूरं कररेतेर्ह। इस 
कारण जिस राशि शुभ फल देते ह उम महीने कौ स्मरण रना 
चाहिए शौर श्रपने जीवन में श्रनुभव करना चाहिए कि प्रतिवर्पं वह 
महीना कैसा योतता है 1 उदाहरण के लि्‌ सूये जव ककं राशि पर 
श्रवे (यह्‌ समय प्राय. १५ जुलाई मे १६ ग्रगस्त नक प्रतिवपं टता 

}. तव यदि किसी मनुप्य को चिन्ता, व्ययाधिक्य श्रादि अनिष्ट 
फल देता है तो उसे श्रते गत जीवन के प्रत्येक वर्प में शुलाई 
भरगस्त का , समय कंसा गया है, इसका विचार करना चाहिए । 
किसी वपं कोई घटना किसी विरेप प्रभव के कारणादो सक्तो है 
किन्तु यदि मनुष्य ग्रपने जीवन का वीता श्रा काल भ्रध्ययन करके 
देसे कि प्रतिवपं जूलार्ईु-परगस्त का समय उपे त्रनिष्ट रौर श्रशुभ 
होता है तो भविष्य के लिए भी नतीजा निकालाजा सकतादहै। 
उदाहरणा कै लिए एक मुप्य श्रपने गन २५ यपं के जीवने की 
डम्री (जीवन का हाल मा दिसाव) का ग्रवलीकन कर इस 
त्तीजे पर पहैचता है कि १५ युलादई से १६ मरगस्त के समयमे जो 
भो उसने व्यापार या सौदा किया उक्षमे घाटा हुश्ा तो उसे श्रवद्य 
भावघान हो जाना चाहिए कि यह्‌ समय उसके क्तिएप्रसिङ्रुल 
होता दै शरोर मविष्य मे कोड बड़ा काम इस समयन्‌ करे । बराह 
मिहिर ने लिखा है कि "सविता दशानां पाचयिता 

इस सिद्धान्त के श्रनुसार जव सूयं किसी राशि चिशेप मे भाता 
सेव अन्य ग्रहों का फल भी सहसा श्रनुश्रुत होता है । वरह मिहिर 


१५६ संका (ग्योतिष) 


के पुर पृथुयरास ने भी लिखा है कि जव सूर्यं किसी रादिविकषेपर्भे 
आता हैतौ उस राशिकेस्वामी का र्का हूग्रा फल सहसा प्राप्त 
होता दहै । 
वहुत से लोग श्रपने गत जीवन का ब्रध्ययन नही करते; इस 
कारणा भविप्य के लिये भौ परिणाम नहीं निकाल सकते; परन्तु जो 
श्रपने जीवन का वैज्ञानिक रीति से प्रध्ययन करते हवे भविष्यके 
लिये भी किसी नतीजे पर सफलतापूर्वक पहुंच सकते ह । भ्रनेक 
विद्वानों से इस विपय में विचार विनिमय करन से हम इसी निर्वय 
पर पहुचे ह कि जिनकी जन्म-कुर्डली भँ कोई रारि प्रष्टकवगं भे 
वली होती है तथा शुभ-गरह्‌ से युत हृष्ट होती है उनको वह महीना 
(जव सूर्यं उस राशि भेँश्राता रहै) शुभ जाता है श्नोर जिनकी जन्म- 
कुण्डली में कोई राशि सूर्याप्टकवगं में निर्वंल तथा पापग्रह से द््ट- 
युत या श्रशुभ सम्बन्ध करने वाती होती है, उस राशि भे जव सूर्य 
भ्राता है तव वह्‌ महीना उह ्रगुभ जाता है 1 इस, सम्बन्धमें हम 
भारतीय पालिमेन्ट “लोक-सभा"' के श्रध्यक्ष स्वर्गीय श्री मावलंकर 
जी के एक पत्र का उल्तेख किये विना नहीं रह्‌ सकते ¦ इस पत्र भे 
उन्होने हमको लिखा था करि उन्होने श्रे गत जीवन की घटनाभों 
से यह्‌ भ्रनूुभव वियाहै कि फ़रवरी-माचं तथा नवंबर के मास उन्ह 
विदेप महत्वपूरण होते ये । 
यह तो हप्र सूरय, बुघ ग्रौर युक कै गोचर का ्रंक्ञ्योतिप 
से सामज्जस्य 1 यदि किसी मनुप्य के जीवन मे २ सस्या श्रुम-्रद 
हतो उसको फरवरी (वर्प का ररा महीना) श्नौर गवम्बर (वरं 


१. इत पच फे एक भ दा चिच्र १८७ पृष्ठ वर दि गया है। 
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मोमो चे मनुष्य न नाम दवा है शरीर योचरवग ख जन्मत भमः 
करा दग्रा च राधि अ्रविवो युम प्लदेता है 1 परि ससि 
कायं की लून १६५७ में होने की सम्नावना है शौर विस भनुस्प के 
सिये युम फन देखना ‰ उनव्ते 9 कामक शुभ वातार तो घाप 

कहु सक्तेहुं कि ७ ताऽ, १९ ताऽ, {२-६९-७} तपा ६५ 
(२-५-५७) तारी युन द या युम जादेगो \ हिन्तुमदि उस 
मनृप्य की उन्म-कूरडसो में चन्राष्टक्वने मे रन्याराक्षिभे ऽया 
शुम रे्रायें हतो श्राप परंचागमें यह्‌ देखकर कि ताऽ ९ र्था 
ताऽ ७ सून १६५७ को कन्वारायि में नन्दमा रहैमा--यर्‌ निरषम 
पूर्वम कट्‌ सक्र क्रि 3 ता० का भ्रापका फामे हो जातेगा ! षस 
प्रकार ग्रहू-ज्योतिप का श्रंक-ज्योतिय से समन्यय करमे से तारी सक 
निदिचत कौ जा सकी है 1 चन्द्रमा ददा का पोषिता हेव है \ 
इमे सम्बन्य में देचिये, ब्रहन्जातक सारावली, पारायरी भादि 1 

6 वृहस्पति | 
यद्धि वताया जां चुका है कि वृहस्पति २ पं =. 


श्न द्क-पिा (ज्योतिष) 


परिक्रमा परौ कर चेता है ! जन्म-रादि से जव दूसरे, पाचवे, साते! 
नवे, ग्यारह वृहुस्यति भ्रमणवद भ्राता द तव शुम फले देता है । 
इसलिये यदि किसौ की जन्मराि हरमे न भी माद्रुम हो, किन्तु यह 
माचरूम होक श्रमुक वपं ्रच्छा गयाहै तो हम इस मतीव पर 
पषटैव सक्ते है कि १२ वपरं वाद जव इृहस्पत्ति भेमण क्ता हृभ्रा 
उसी स्थान पर श्रविगा तव भ्रवर्य शुभ फल दैगा । एफ इष्टन्त 
हारा इसे स्पष्ट क्यिजाद्हाहै) 

एक व्यक्ति की जन्म-रादि "मीन" है श्नीर उसके र्वे वपं मे 
वृहस्पति यश्चि से रथम स्थान पर श्या, वे वर्प मं पचम स्यान 
परश्राया १३बे वपं मे सप्तम स्थान पर प्रायाश्रौर श्वे वयं मनवम 
स्थान परर शायः तथ १७बे वदं मे एकादश स्शन पर श्राया त 
उसफे जीवन मे निम्नलिखित वपो मै फिर वृहस्पति गौचरवम छन्द 
स्थानो पर श्राेगा 1 
प्रथम स्यान :--७वे, १९बे, ३१वे ४२३ 

५५. ६७बे, ७६वे, वपं में । 
पंचम स्मान --१ १, २३, ३, ४८७बे 
५६, ७, वे, वपं मे। 
सप्तम स्यान :--१३े, २५बे, २७ ४६ 
६९, ७२वे, श्वे, वपंमें। 
नवम स्थान :--१५ब, २७बे, २६) ५९े, ६२ेवे 
७, रजवे वर्पमे। 
एकादश स्थान --१७बे, एष्व, ४, भवे 
६१बे, ७७वे, र्वे, वर्प में। 
यदि जन्मकी राधि माद्रुमनहयोतो मी १२ वपं कौ परिक्रमा 


हस्ते रेखा प्रौर श्रंक ज्योतिव कां सामश्जस्य १५९ 


ढे आधार पर्‌ भत्येक जीवन से एेसा समय निकाला ना सकता है 
जब कौं शुभ घटना धटित हुई हो । यदि किसी के जौवन मे जो 
प्रच्छ वपं गेह एक श्रोर लिखकर उनके आधार पर १२ वैके 
परिभ्रमण कालके श्रनुसार शुभ वपं निकालने की चेष्टा करतो 
सम्भवतः हम इन नतीजे परं पर्न सके करि किस समय को श्राधार 
मानते से उसमे बाद का प्रत्येक शरां वपं शुभ जाता दै 1 यहां यह्‌ 
स्पष्ट ' कर देना उचित है भि वृह्यति घरुमकार करीव १२ वपं मै 
उपरी रक्षि पर भ्राता है--विल्कुल टीक १२ वपं मे नही । वक्री होने 
से कभी-कभी एक वपं में तीन राशियों में ्रागे पचे घ्रूमता रहता 
है । जैसे १६५७ मे माचं तक वृहस्पति कन्या मेँ रहा फिर वक्री 
दोकर सिह राशि मे चला गया, २० जुन १६५७ को फिर वापिस 
कन्या मे चला मावे रीर नवम्बर मेँ तुला मे चला जविमा । 
इसलिये जव ७रवा, १६्बां, ३१ वां ब्रादि प्रत्येक १२ व्पंकेकालका 
निदश्च करते है तव इस वर्प को न तौ ग्रषनी जन्म-तिथि से श्रागामी 
जन्म तिथि ` तक सेनां चाहिये श्रौर न १ जनवरी से ३१ दिसम्बर 
तकं ! प्रत्येक १२ वर्यं का एक मोटा श्नन्दा् है । भव मान सीजिये 
श्राप किसी भ्रादमी कै गतं जीवन काल की घटनाभ्रौसे इस ध्ननुमान' 
पर पहुचे कि उसके जीवन का १३वां, २शवा,३ जवां, ध्वा पर्प 
विशेष भाग्पोदय काथा श्रौर म्रंक-ज्योतिप से उसकी बगनी की 
जन्मतारी के श्रकोंकायोग र होता है तौ ऊपर के ब्रहस्पति 
भ्रमण के बिचार से ४६ में १२ जोडेतो ६१ वां वयं शुभ ्रापा 
शरोर भंक-ज्योतिप क भ्रनुसार २ प्रक वति व्यक्तिको कारक भी 
शुभ जाता है 1 यहं जानने से आपके पास श्रये हुए व्यक्ति की ब्राधु 
क यदि दश्यां वपं चल रहा है श्रौर वह्‌ कहता है कि ६१ वेवपेमें 


१६० श्रर-विद्य। (ज्योतिष) 


रव तक कोई भाग्योदय का कायं नहीं ह्रासो श्राप गुरुके भ्रमर 
कै श्राघार पर--ग्रह-ज्योतिप का सामल्जस्य कर निर्चयपू्वंक, चोर 
देकर कह सकते है कि “६१ वाँ वं कथमपि कथमपि ताली नही 
जा सकता । 

उपर वृहस्पत्ति के श्रमणा काएक श्राधार है। दसय एक कारण 
शरीर है जिसके कारणा प्रत्येक रवां वपं एक-सा जाता टै 1 दुददन 
चक्र वनाकर उसको धुमाने से प्रत्येक वपं कां फलादेश्चकरेका 
ज्योति शास्य में विधान है । सुदर्शन चन्त के ग्रनुसार भव्येक वें 
वर्प का विचार उसी स्थान से किया जाता है । इसके विशेष विवरण 
के लिये ज्योतिप के ग्रन्थ देखने चाहिये । 

इसके ग्रतिरिकर प्रत्येक शां वपं किसी भ्रंश में भाग्योदयादि 
के विचारसेएकसा जाता है, यह सर्वाष्टकयर्गेसे भी फलादि का 
एक प्रकार ह 1 जन्म पत्रिका विधान में लिला है किः यदि सर्वाष्टक 
वे मेंकरिसी भावमें १४या १५र२ेखाहों ग्रौरउसभावमेंशूर 
ग्रहुभीहो तो उस वपं मरण होता? कुत १६ रेषादोंतो 
शरंग पीड़ा श्रौर शरीर में महाव्यायि होती है। कुल रेखा १७ हौं तो 
नाच! १८् हीते धन-क्षय, १६ रेखादहोंतो बान्धव परीह्ाश्रौर 
कुमति । २० रेखा हं तो व्यय श्रौर कलह । २१२ेखादहोतो हृदय 
भेँघौरदुःख 1 रररेवाद्ं तो दैन्य श्रौर परामव--इस प्रकार 
२८ रेखा तक श्रश्ुम फल चिखा है श्रौर २८ के वाद शुभ फल । 
२९ रेखा दहोंतो लोके सम्मान द्ृद्धि। २३०रेखादहों तो नवीन 
पदे-प्राप्ति म्रौरमान; ३श्रेखाहो तो द्रव्यागमन ग्रीर विशेष 


१. देचिएु जन्म-यत्रिक्रा विपान शष्ठ ३६। 


हता श्रर प्रङक-ग्योतिय का सापर्जस्य १६१ 


भराय इत्यादि 1 इसके लेखक लिखते है कि मान सीजिष्‌ प्रथम-माव 
भ सर्वाग्टकवगे मेँ ३१ रेवा पड़ी तो १ से, १३बे, २५, इवे 
४६, ६१, ७३वें वे में सौख्य श्रौर द्रव्याममन होगा । जन्म- 
कृष्डली के १२ भावों से इस ध्रकार आगामी सव वर्पो का विचार 
किया जाता है श्रौर प्रत्येक रवां वषं एकसा जाना चाहिए । 

एक प्रन्य कारण श्रौर भी है जिससे प्रत्येक श२वे वपं मे फु 
मानता होती है ! “संकेत निधि" के निर्माता श्री रामदयालु 
जीने तथा यवन ज्योतिप शास्त्र के श्राधार पर निर्मित "मनुप्य- 
गातक” २ म लिखा है कि जन्म-कुणडली के जिस माव में कर ग्रह 
हे उ्सवर्प॑मे पीडा होगौ । उदाहरण के लिए किसी के नवम 
स्थान भँ शनि श्रौर राह है तो इसको ६, २१, ३३, ४५ शरीर ५७ 
कवं भे पीड़ा होगी, पूवं भारतीय प्रणाली यह थी कि परत्यक 
भाव को एक एक वपं मानकर भविष्य फल कथन किया जाता धा 1 
ख अरंगरेन ज्योतिपियों इने भी इम शमको श्रपनाया दै। ग्रतः 
भ्कज्योतिप का भ्नौर १२ वपे के श्रमण कालका समन्वय करने 

फलादेश बहुत्त कु ठीक वैठता है ! 
^ ~र + शनि 

सनि को एक रादि में २९ वपं का समयं लगता है ग्र पृथ्वी 
की पूरौ पिमा केम ३० वर्प 1 वास्तव मँ यह समय २६ वरं 
शरीर कुव महीने होतो है 1 -अन्म-कुरडली मे जिस स्थान पर शनि 

१, देषिषए्‌ सप्तम केत, इलोक ७ 

२. भनुष्यजातक, दहमाधिकार, इसोक्‌ ५१ 


` ३, एठ्म व° एष्छ कपत एत्वलकठ्पपे रडह््णण्ह्ल्यी एष्काललक्ए 
भनयर ४5 091 1०6. 


१६२ भक-विया (ज्योतिष) 


अश्युभ एत देता हे उससे जव €०-६० भ्रंश पर प्मावेगा तवभी 
शुम फल हीदेगा। इस ६० श्रं कौ चलने में उसे करीव ५यु 
केप कां समयं लगता है ¦ इसलिए गत-जीवन मँ जो श्रनिष्ट समय 
था, प्राय. उससे साढे सात वपं वाद, १५ वपं बाद, २२ 
यर्पं वाद ग्रौर ३० वर्प वाद शनि कष्ट देता है । २कद्केया ३ 
वपं वाद तो शनि फिर प्रूमकर उक्ती विन्दु प्ररश्राजाताहै। इत 
कारण अनिष्ट फल कते समय या पीड़ा का कान-निरदेश करते 
समय श्रक ज्योतिप का, दानिर्वर की परिक्रमा काल से सामञ्जस्य 
कर लेना उचित है। 


एकं कारण श्रौर है जिराके कारण परति वाँ वपे एकता 
जाता है । इस सम्बन्ध मे चन्द्रमा के परिभ्रमण करो “संकेत निधि" 
के निर्माताभ्री रामदयालु जी ने महत्व दिथाहै श्रीर श्रंगरेी 
ज्यौतिप में तो चन्द्रमा के भ्रमण को श्रत्यधिके महत्व दियागया 
है । जन्म-स्यानीय चन्दमा रम दिनम २ रायि्यो कावेरापार , 
कर श्रत स्थान पर श्रा जाता है । मा मे जव वह्‌ श्रञुम ग्रहोसे 
सम्बन्ध करता है तो श्रगु फल देता है । शुभ ग्रहो से सम्बन्व करता 
हैतो शुभ फलदेतादहै। ग्रथ्र मान लीजिए किसी स्थान पर उसने 
मरशुभ फल किया तो ६० श्रंश चलने पर उस स्यान से चतुरं ्रा 
जावेगा । भिस प्रकार ताजिक में चतुर्थ, सप्तम, टयम ब्रु हृष्टि 
समी जाती है उसी प्रकार भ्रंगरेजी ज्योतिष में नियम है। इस 
पदति मे चन्रमा के प्रथम दिनि के परिश्रमण काभ्रभाव जीवन 
के पिले वपं मे होतादै। दूसरे दिन के भ्रमण केम प्रभाव जीवन 





१. देठिए संकेत निधि-- संकेत ७ दोरु १०-११ । 


हतरेषा भोर भक-न्योतिय का साम्नत्य १६२ 


क दर्रे बं पर । यह्‌ बहुत लम्बा शरीर गहन विपय है, जिनको 
इमे विप दिलचस्पो हौ उन्द म्ंगरेजी ज्योतिप की पुस्तकं पढनी 
चाहिए 1 यहाँ केवल यह्‌ निष्कं दिया जाता है किः-- 

१. जो वपं ब्रशुभ गया है उसके ७-७ वपं के वाद का काल 
भभम जायगा । उदाहरण के लिए तीसरा वपं पीड़ा-कारक है तो 
रेरा, १०बां, श७वां, र्वा, ३श्वां, ३म्वा, ४५, ५२बां, ५६ 
भ्रादि वपं ्रशुभ जा्वेगे । 

६ जो वपं शुभ गया है उससे नवां शुभ जविगा ! यदि पहला 
कपश्ुभहैतो श्वा, श्वा, र्वा, ३७, ४दवां-दस प्रकार 
्रत्येक नवां वपं शुभ जविगा। 

ध राहु भ्रौरकतु 

राहृ्रौरकेतु १ वपं मे पूरा परिभ्रमण करते टै । इसलिए 

महां पर इन्ोने गोचर द्वारा शुम फलं दिया हो उससे श्वे वं भे 
मदि उसी प्रकार के फल का श्नुमव तो उस श्राधार पर निचय 
किया जा सकता है कि भविप्य के श्वे वपंमेभी उसी प्रकारका 
भ्रवुमव होगा । । 
„ ३६ वषं का परिश्रमण--ऊपर करई मतो से ताया जा चुका 
दकि भत्येक श्रवाँ तया प्रवयेक शवां वपं एक-सा जाता है । १२ 
ग्रौरश्का लघुतम ३६ -होता है इस कारण प्रत्येक ३६ पर्ष के 
वादक वर्पो मे समानता होनी चाहिए । 

१ना, ३े७बां ७३वां एक सा ४ 

` ~र रा, दर्वा, ७्वां , ,,. 

रख, दर्वा, छवा, ,, , . 

~४या, ध्वा, छदां, „ „+ इत्यादि 


१६४ प्ंर-विधा (ज्योतिष) 


यदि किसी व्यक्ति की हम कुण्डली, केतु-कुएडली तथा वृहस्पति 
कुरुडली बनावे तो उस्र वपं का श्युभाद्युभ निकल सकता है । पापए- 
संयोग हीने से उस वपं वहत कष्ट होता है 1 लिखा हैः-- 

“पताकी कुरढली केतो : कुण्डली च वृहस्पतेः । 

सर्वव पापसंयोगे संशयो जायतते महान्‌ ॥९ 
¢ इसके अनुसार ३६ वपं से अ्रधिकश्रायु वाले व्यक्ति का भविष्य 
निदिचत्त करना हो तो ३६ वपं पहले कंसा समय वीता था इसका 
अन्वैपण करना चाहिए । उदाहरण के लिए एक मनुप्य की जन्म- 
नारील, जन्म-महीना रादि कूच भी मालूम नही है 1 उसके जीवन 
काभ्न्वाँवपंजारहा दै, वह्‌ वडे कष्टम है, भविष्य जानना 
चाहता है । श्राप उससे पृद्धते है कि ४८-३६= १२, उसके जीषन 
का शर्वा ववे कंसा गया है ? वह कदत टै कि १२ वर्प तो बड़े 
कृष्ट फा वीता किन्तु श्वे वयं मे सव कष्ट दूर हो गषएम्रौर 
भाग्योदय हो गया, तो श्राप विश्वासपूरवंक कट्‌ सक्ते हँ फि वां 
वं ग्रच्छा जावेगा 1 

ताजिक दारा द्पंफल तया भ्र॑क-उ्योत्तिष फा सामज्जस्य 

यदि किसी का वपं प्रवेश जुन या युलार््में होताहै तो श्प 
प्रवेश कुएडली' का फल ब्रागामी न या जुनाई तक रहेगा । विन्त 
स्॑क-विद्या के सामञ्जस्य से यह निदवय किया जा सकतादै कि 
१६५७ श्रच्छा दोगा या १६५८२ 

उपरो ग्रनेक प्रकार से ग्रह-ज्योतिष शरीर ओक-ज्योतिष 
का सामञ्जस्य वताया गया है इससे ज्योत्तिप कै षिद्रान्‌ तो विरो 
लाम उठा्वेगे हौ किन्तु साधास्ण पाठक भी ्रपने गत जीवन की 
पटनार््ो के श्राधार पर ज्ञान प्राप्त कर सक्ते ह । 

२. जन्प् परिका विधान --शव्ठ १८८॥ 


क्वा प्रकरण 
धकः से प्रश्न विचार 


मारतीय मत 


भरस्त कै विपय मे यद्यपि उयौतिप हास्म के श्रनेक प्रथ ह 
तथपि रको" या सव्या सै प्रश्न विचार, कैर दद भँ श्रधिक 
प्रचेतित् होने के कारण, इस द्वास्प्र कौ केरलीय" भी कहते दै 1 
, केरल प्रण संग्रह भँ लिखा है कि प्रदन सम्बन्धी जिस वावयका 
भ्रलके्ता उच्चारण करे--उस वावय में जो-जो श्रकषर प्राव उनकी 
संया को जोडले { विन्त यदि वावय वहत लम्बा हो भ्रथवा शरस्पष्ट 
शे तो, प्रण्नकर्तां यदि ब्राह्मणो तो उससे फिसी पुप्प का नाम, 
क्षत्रियहोतो विस नदीकानाम, वैश्य होतो किसी देवताकां 
भाम मरौर यदि षुद्रहौ तो उसके किसी फल" का नाम लेने को 
षदे । किन्तु श्रदन चरुङमरि" मे लिला हे करि कोद भी प्राततः काल 
भदन करेतो विसो वालक से कह कि किसी वृक्ष कानाम लो। 
यदि मध्याह्न काल हो तो किसी युवा पृर्प से किसी पुष्पः वा नाम 
प्रहण करे को कहे । यदि तीसरे पहर कोड प्रदन करे तो फिसी 
ष्म मसी "फलः कानाम सेने को वहै । शरसतु । हमार विचार 
ते प्रदनकरता से ही कहना चाहिवि कि सपना प्रशन हिन्दी मे योद 

-श्रते भे लिख दीजिये यासी पुप्प या फलक नाम लि 

१. केरलं प्रश्न संग्रह, केरलोय प्रदनरसन, प्रवय च्‌ इए मण १ इ्रादि 1 


१६६ प्रक.विद्या (ज्योतिष) 


दीजिये । जिन म्रक्षो को प्रद्नकर्ता लिखे उनकी संस्या निम्नति- 
सित नियमानुसार वनाना चाहिये : 


भ्र १२ ए ८ 

भरा २१ ए ३२ 

द १६ ग्रो २५ 

ई श्त ग्नौ १९ 

ख १५ भ्रं २५ 1 
ऊ २२ 


यह तो स्वरों कौ संख्या हुई 1 यदि छ" का प्रयोग करे तो उसे 
श्रि की भांति (र्‌+इ) मने।ल्‌ लू तथाश्रः कृ प्रयोग मापार्मे 
नहीं होना इस कारण उन ्र॑क्षरों की संख्या नहीं लिखी गई है। 
अव व्यजनो की संख्या लिखी जाती ह :-- 
३५ 


क्‌ १३ र १० प २७ पू 
ख्‌ ११ ठ्‌ १३ श्न स्‌ ३५ 
म्‌ २९ इ २२ चू २६ हु र्टः 
धू ३० दु ३५ मू २७ 

ड्‌ १० ण्‌ ४५ म्‌ = 

च्‌ १५ त्‌ १४ य्‌ १६ 

चछ २१ `य्‌ षठ र १३ 

ज्‌ २३ द्‌ १!७ स्‌ १३ 

भ्‌ः २६ ध्‌ १३ व्‌ ३५ 

ञ्म. न्‌ ३५ श्‌ २६ € 


„२६ न्‌ ३५ यू 
मान लीजिये किसी ने लिखा 'ुलाव^ तो पिमे इस दाब्द के 
स्वर प्रर व्यञ्जन ब्रलग-ग्रलगं कर सिख 


टिप्पणी : एकत मतानुसार ध" को पंदया रप है! 


धरे परदन विचार १६५ 


ग्‌+उ~+त्‌ +श्रा+व्‌ + 
२१-१५--१३--२१२९ १२१० 
इन प्रयेकं स्वर तथा व्यञ्जनं क नीचे उस स्वर या व्यञ्जन 
मीजोसंख्या दी गई है वह लिखनी चाहिये रौर सव संस्याप्नों को 
जौडकर उप्र शब्द (यथा 'गुलाय') का पिंड बनाना चाहिये । उपर 
सव संख्या्नो कां योग १०८ आया । श्रव दरस संख्या विड से प्रकत 
फा उत्तर कंसे देना यह्‌ बताया जाता है । 
शास््रकारों ने प्रमो को श्रनेकः भागों में विभाजित करिया है। 
यहाँ केवल मुख्य-मुख्य विपय के प्रदनों के सम्बन्ध भें कुच नियम 
यताये जति है। 
, (१) लाम-्रलाम प्रदन द्व्य कालाम या हानि) 
- (२) जय~पराजय प्ररन (हार मा जीत) 
(३) सुख दुःख प्ररन 
,. (४) गमन प्रर्न (जाने के विषय मे प्रन) 
(५). जीवन मरण प्रश्न 
(६) गर्भ चिचार (ग्मदहैया नही) 
(७) तेजीःमन्दी भरदन 
-(ल) विवाहं प्रशन 
. {६} पुत्र कन्या जन्म भ्रदन 
भ्रव क्रमशः इनका उत्तर देने की विधि वतलाई जाती दै । हम 
नीचे उदाह्रणौं भे "गुलाव' का उदाहरण दे रहै है ।१ 
१. पास्तेव मे जव प्रश्न कर्ता प्रश्न करे तय प्रश्न के प्रकर्यो फा जो संद्या 
पिड प्राये याजिस छल या पुष्प फा नायते उसका घो संस्या-पिड प्राये-- 
उसके भ्राधार पर उत्तर कहना चाहे ! 


१६४ परंक-दिधा (रमोतिध) 


(१) मान लीजिये कितीने लाभया हानि सम्बन्धी प्रश्न किया 
भ्रौर ुलाव' का नाम लिखा । तो, १०८ प्रशन का संस्या-पिड हृ ! 
इसमें ४२ जोड़ कर ३ से भाग देना चाहिये । यदि १ वचेतो लाम, 
२बचेतो थोडा लाम । यदि शून्य वेतो हानि। 

उपयुक्त ्युलाव' के उदाहरण भे १०८ में ४२ जोडेतो हृष 
१५० ¡ तीन भाग देने से शेप ° बचा । इसतिये उत्तर देना चाहिये 
कि दस कार्ये में लाभ नही होगा वत्कि हानि होगी । 

(२) यदि कोई हार-जीत सम्बन्धी प्रदन करेतोप्रघ्नकानो 
संश्यापिड हौ उरे ३४ जोड़ कर ३ का भाग दैना चाहिये । यदि 
१ शेष वचे तो जयः । यदि २ शेप वचे तो संधि ! यदि ० दोष बचे 
तो पराजय। 

उदाहरण के लिये प्रदनपिड १०८ है । इसमे ३४ जौडने से 
१४२ हृए । इसमे ३ का भाग दिया तो १ शेप वचा । दसलिये उत्तर 
हृग्रा 'जीत' होगी 1 

(३) यदि सुखदुःख-विपयक प्ररन हौ तो प्रन का जो संस्या- 
पिड हो उश्नमें ३८ जोड़कर २सेभागदेना चाहिये । यदि शेष! 
बचे तो सुख } यदि ° वचेतोदुःसख। 

उदाहस्ण--प्रदनकर््ता यह जानना चाहता है विः उसके जीवनं 
कैश्मागे कैर्‌ वपं दुःखमय जावेगे या सुखमय 1 उससे किसी पष्प 
का नाम तेने को किये । उसने कहा "चमेली" । श्रव "चमेली" का 
संस्या-विड वनाया- 

चू+-त्र+-म्‌-ए+स्‌ द 
१५१२८६1 १८ १३१८१६२ 
इश “१६२८ के संख्या-मिड मे उ< जोटटने मे २०० दए । कसं 


शको ते प्रदन विकार १६९ 


२००मे२कामाग दिया तो सेय ० वचा । इस कारण उत्तरदेना 
"चाहिये कि ग्रप्निम २ वपं दुःखमय वीतेगे । 
(४) यदि गमन (जाऊंगा या नहीं ?) प्रश्न हो तो प्रष्न-पिडमें 
२३३ जोड़कर ३ से भाग देना चाहिये । १ शेप वचे तौ जाना" होगा । 
` एेशेष होतो "जाना" नदींहोगा। °्शेपहोतो यात्रातोहोमी 
परन्तु बीचसेही लौट ग्राना होगा 1 
उदाहरण : किसी का प्रश्न है कि कलकत्ता जावेगा या नहीं ? 
उसे किसी पुप्प का नाम लेने को किये ! उसने कहा चमेली" 
उपर बताया जा चुका है कि "चमेली के ्रक्षयों का संस्या-पिड १६२ 
होता है) दसम २३ जोड तो १६५ हए । इसर्मे ३ का माग दिया 
तो 9 शेप वचा\ इस कारण उत्तर देना चाहिये कि ग्रसफलयात्राहोगी 
(५) यदि कोर व्यक्ति बीमारदौयामृल्युकी सम्भावनाहौ 
भ्रीर प्ररनं कियां जवि कि जीवन रहेगा या नहींतो प्रदन विडमें 
४० जोड़कर उसे भाग देना चाहिये । शेष १ वेचे तो जोवन रहेगा 1 
शेप रहे तो कष्टसाध्य जीवन रहेगा---म्र्थात्‌ बहुत कष्ट होगा 
कितु जीवन्‌ वच जावेगा । यदि ० देप रहे तो मृच्युहो जवेगी । 
उदाहस्ण केलिये यदि. जीवन-मरण सम्बन्धी प्ररन.हो रौर किकी 
पुष्प कानाम्‌. लेने के लिये कहा तो उसने कहा "चम्पा" । “चम्पा! के 
भक्षये का संख्पा-विड निम्नलिखित . प्रकार से बनाया तो संख्या 
पिड १६१ त्रा । 
क, चन्रनमू तप्ता , , ~ 
,* 1 - - १५ १२८६२७२१ १६१ ॥ 
> -“ इसमे ४०. जोड़ने से २०१ कौ संख्या हुई \-३ से भाग.दनेसे 
° शप रहा । इस कारण उत्तर देवा चाहिए कि जीवित रहने की 


द 
1 
१1 
} 


१५० प्रकिया (ज्योतिय) 


बहुत कम आशा है । वास्त्वमें ° शेयं रहने बे उत्तरतोमृच्यु 
हमरा । परन्तु ज्यौतिपी को उचित है करि अगुम वाणी न निकृति 1 
प्रकारान्तर से उत्तर दे । ध 

(६) गर्भेषम्बन्धी प्रदन हौ किगर्भृहैया नहीं तो किसी फलं 
यापूष्यकानामतेने को कहै। उसक्रा जो संख्यापिड हो उसमें 
२६जोढ्कर देसे भागदे! शेष रेतो गभदै। रशेपदटेतो 
सन्देह दै-एेसा कदे ) तीन शेष रहे तो गभं नह है ह -कहना 
चाहिए । उदाहस्फके किए किसी ने कटा "वम्पा'। चम्पाकां 
संख्यार्पिड १६१ हे ! इसमे २६ जोड़ने से १२७ हए !-३-का भाग 
देने से १ शेव रहा । इस कारण उत्तर दु्राकि मर्भे है १1 

यहाँ पर शंका हो सकती है क्रि चम्पा की संख्यापिड वृनाते 
समप यदि, 

॥ ्‌+-अ-म्‌+-प्‌+आ इसप्रकार सिस्रते हितौ 

संख्या पिड १६१ होता है न्दु यदि, 

च्‌ +ग्रं+-प्‌म्रा 
१५-२५-२७ रशनन < 

द प्रकार 'लिसा जावि तो संस्यापिड वल ही हरां । तव किष 
प्रकार संख्यापिड यनना उचित है । इसका समाधान ., यहीदहैकि 
प्रषनकतां से कटे फि कागज पर वह लिख दे । न्वंपाः या व्वर््पा 
जैसा वह्‌ लिखे उसी के प्राधार पर परदनपिड वनानां उचित ट ) 

(७) यदि तेयी-मन्दो सम्यन्वी. प्ररन हो तोक भलया 

पुप्प का नाम लेने को कहे 1 उसे वाद उपयु क नियमानुतार 
प्रदनकर्ता केके हए पुप्प याण्ल का संल्यापिड वना + उ 
संस्यापिड्े३ काभागदे। १ वने ठौ मम्दौ (माल सत्ता हमा 


शको के भन विचार १७१ 


दाम प्ररे) ¡२ शेप वचेतो भाव करीव-करीव उतने ही रहगे । 

यदि० शेप वतै तोतिजौ भ्र्थाति वानार उचा जावेगा--दाम वदेग । 
उदाहरण -के लिए परश्मक्तो ने कहा गुलण्व' । शगुलाय" का संख्या- 

१६,१०० होता है, मह॒ ऊपर व्रताया जा चुका) इस १०८ 
३काभागृदेनेमे ०स्ञेष र्हा । इस कारण उत्तरदेना चाहिएक्ति 
तेरी होगी--वाजुार ऊँचा जैगा । 


(६) यदि विवाह का प्रदन हो तो किसी पुष्पका नामतेने को 
कहं । उस पुप्प कौ संच्यापिष्डमे = काभागदे! , 

यदि १ शेप वचेतो विना यत्न के विवाहः २ शेष वच तो भ्रधिक 
यल्‌ से विवाह कहना; ३ भेष र्हेतौ विवह्‌ इस समय नहौं होगराः 
* शेम रहं तो कल्पाः का मरणः ५ शे रहै तो वाचाग्नादिकामरण 
या देशान्तर गमन; ९' शेपं रहै तो राजभयः ७ गेषं रहे तो सापातिक् 

रोगेभयमा श्वशुर को कष्टः ० यां ८ येष रदे तो विवाह मे संतान 
को मरण कहना। 

(€). ग्रभरों से सेख्यापिड वनाना एक प्रकारं दै। दूस 
भकार दैकिकिसी कागज पर संख्यां ही लिखा लीजावे श्रौर्‌ उसी 
प्या-विड से ˆ चिचारं किया जावे! `विशेय जिज्ञायु पाठकों को 
इस विपय के विस्तृते प्रय केरलीय भरदन रत्न॒श्रादि देने चाहिए } 
। ^ पाडचात्य मत 

यसे तो पाश्चात्य" मतः हुतं प्रकार -के दै ओर मरक प्रन 
भरादिकै नियम मरागे धृथक्‌ दिये गये ह क्तु साधारण नियम यह्‌ 

` द.कि प्रदन-क्ता तेः वहै (कि वंह कोई एक `ृव्द कामजं पर नितं 
1 उस शब्दम जो म्रंगरेजी वणंमाला के श्रक्षर शरावे उनका 


१, केरलीय अ्रश्नरत्नम्‌ शष्ठ ४५१३६ 
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१७२ भंकू-वियो (ज्योतिष) 


“संयुक्तंक' बनाले । जैत नाम का सयुक्तोकं वनने को” पृद्रति भवे 
भरकर दी गई है उसी प्रकार जो इोष्द प्रकर्ता लिसे “उ 
शब्द का संपुक्ताक वनाले श्नौर जौ शव्दपिड (संष्या). श्रवि' उसमे 
शुभाष्ुम फलानुतार (देखिए भवां प्रकरण जहां १० से लेकर ७० 
तक वैः संख्यापिड का विवरण दिया गया है) उत्तरदे] 
श्रंशो से मूक प्रदनज्ञान 

` “^सेफेरसियल'” नामकं प्रसिद्ध ` श्रणरेज ज्यौत्तिपी ने' अपनी भेक 
ज्योत्तिय की पुस्तकष्मेश्रंकोंसे क प्रदनः बनाने का जिकरकिया 
है श्रौर जिस दसवें प्रकरण मे इसका विवेचनं कियाद, उस 
प्रकरण का नाम खक्सा है “ग्रक विद्या.से मूक.प्रशन , वताना--हिदद्र 
धास्वानुसार ।"' स्वभावतः, हमे जिज्ञासा हई कि 'सेफ़ेरियल, 
हिन्दू-ज्योतिय के किस प्रय मे से उपयुक्त विपय लिया हैः! किन्तु 
बहत श्रनुसंधान करने पर भी हमे श्रपने संसत साहित्य मेँ उस ग्रथ 
र्न का प्रतान लग सका। -विदेशिों के निरन्तर श्राक्रमणोसे 
` हमारी संस्कृति जजंसति हो गई श्रौर हमारे कितने; हौ ्रमल्य.ग्रय 
सर्वदा को कुल कवलित हो गये । भ्रव भी जर्मन श्रौर इंगतएडके 
संग्रहालयों मे तयः नपाल श्रौर तिच्वत मेँ. प्राचीन, भारतीय सस्कृति 
'श्नौर विद्या समृद्धि के परिचायकृ कितने ही से ग्य मिलते ँ-जो 
भारत म उपलव्व नही + ग्रतः पाठकों केःलाभायं ग्रंक-ज्यौतिप द्वारां 
भक प्ररन वताते की विषधिदी जती ।!--- ˆ {4 

; परन्तु “क प्रश्न" कै सम्बन्ध मे एक विदेप वात ध्यानम 
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रखनी घाहिएु ! मूक प्रश्न एक प्रकार से दूसरे ॐ विवार को जानं 
लेना है । इसके लिए स्वयं श्रपनी मानसिक दस्ति श्रौरप्रात्मिक 
शवित बरहुत प्रबल होना श्रावदयक है 1 भूर से कपड़ा पिलता है ! 
परन्तु सीनाभौ तो आआाना.चाहिएु। श्रग्निसे भोजन वनता दै1 
किन्तु जो भोजन बनाने कीकलासे अनभिज्ञरै वहव्या करेगा? 
प्रश्न भू---मानस्िक शक्कि की तीव्रता ्रौर चित्त क} सात्विकता- 
यह्‌ दो गए परमावश्यक हैँ । जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अच्छा 
गायुक्‌ नहीं हो सकता--वारी का सौष्ठव श्रौर गले -की मिटास 
ईैववरीय देन होते ई उसी प्रकार मूक-प्रदन श्रादि विद्या मे सव सफल 
नेहीं हो सकते 1 जिनमें रतीन्दिय ज्ञान" विदोष माघ्रामें होतार 
वेह भूक प्रदन वताने मे सफल हो सक्ते 1 
्रपन करने वाले से कहिये फि नौ भ्ंक लिख दे । इनको जोडिधि 
भरर योग मे सदैव ३ जोड़ दीजिये । 
उदाहरण, के लिए प्रह्नकर्ता ने लिखा -- .. 
। < €८५९२७१४२= ४४ 
.. +. ~: ~ सदैवं जोड्एि ३. ; ` 
५: क"  , योग ७ ; 
इस “४७ संख्या के श्रनुसार नीचे जौ उत्तर ;भ्रावेगा--कभरू 
प्रस्तं का उत्तर होगा । ¦यदि.कोई ३ ब्रार्‌ केवल ० लिसेतो 
"^ „ ~ , न ००००.०००००==9 ८०9 ५. 1 
सदव . जोड्ए= - : ८.८ 
योम ५ ५१५. "३ ट" र ^ ~ } 
1 योग.३ - होगा 1 -सवसे वड़ो . सस्या - तव; बनेगी जच , कोई £ 
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र 1. 
६६६६९ ६६६६ = १ ` 
सर्देव जोडिएुं ३ 
सौं न 
इसलिए ससे बड़ी संख्या ४ होगी | इस्तिं ३ सै तेकर 
त्ढतक कौ संब्याग्रौं काफल नीचे दिपांनाताहै। . 

(३) श्राप किसी वीमारीं बुखार, रोगं यां को की व्यक्तिगत बाति 

सौचं रहे हं । 

(४) किसी कौटुम्बिक विपय में-पेमं यौ. श्ोनन्ददीयंक विषयं 
मे जिससे हृदय का हृतं सम्बन्ध है -पा जिंसंको तीतर इच्चां 
श्रापके मनमेंहै। 

(५) विवाह के विषयं मेया किसी .इकरारनमि या सराभेदारी 
के विषयमे यां विन्ही दो वत्तुम्रौं या व्यक्तियों के मिलने के 
विषय मँ । 

(६) किसी समाचारयो खवर के विपयर्म, यातां भीर्ईदयाकिती 

, सवारी याडाकसे खाने वाली यस्तुके विषयमे । 

(७) मकान या जमीन के विषयं में यो.शरूमिके नीचेकी वस्तुक 

विषय मे, समुद्र, जलंराशि, परिवर्तन यो स्यानप॑रिवर्तन प्रादि 
कै विपये 


(प) विदेशी या प्राचीन वस्तु के विपयमें। 
{&) गत्य से सम्बन्ितं या घाटे के विपेय मे । कोई गलं इकार 


नामाहो गरयादैश्रौर वह कंसे टीकहो? 
{१०) कई कष्टदायकं , सम्बन्व हो गयां है यां कोर एसा इकार 
नामा जिससे ष्टानि कौ संमावंनां है यां मंगड़ के यिय मे 1 
(११) किसी खान, जृप्यदाद या उसके मूल्य के विय मे 1 





र से प्नं विवार १७५ 


१२) सुंशमुमा वातावरण, कोई जलसा या उत्सव, ्राराम की चर्य 

वदयां कपडे । 

[१३) द्रव्यं के सम्बन्वं मे, सहं या लाभ के विषयमें। 

(१४) किसी स्त्री-सम्बन्धौ के विपय में (लड़की, बहिन रादि) 
मदीया समरुदरके उसपारसे जाने वाले किसी संवाद के विषय 

. "भया किसी यात्रा के विपय मं । 

(१५) किसी मृत्युया दुःखदायी समाचार के सम्बन्ध मेया किसी 

" श्न्यक्ष्टके समाचौरया धटेके विपयमें। 

(१६) किसी भ्रच्छे या शुभ समाचार के विपय में, किसी लामदायकं 
सम्पकं, पत्नी या करिसी श्रच्छे इकरारनामे या बातचीत के 

' विपयमें। । 

(१७) किसी रोग, तकलीफ या नौकर या श्रपने समीप की किसी 

` वस्तु केः विपयमें1 

(श्य) किसी हर्पदायक यात्रा के विपय भे, प्रेम, हं, भाद या इच्छित 

` सन्देदा प्राप्ति वा सुवणे या कौटुम्बिक बात्तके विषयमे । 

(१६) किरी चीज की रुकावट, जेल, एकान्तंवास, अस्पताल मेँ रहना 
श्रथवा बच्चेके विषयमे! 

(रः) किसी यात्राया पत्रक विपये, किसोसेपवर व्यवहार या 
वस्तु के सानै-ले जाने के विपय मे-रास्ते से सम्बन्धित 
प्रइन । 

(२१) लाभे के विपय मेक म्राथिक लाभ, जो वस्तु कच्छे मेँ हो 
सफ़दयाचौँदीकी चीज! 

(२२) किसौ एमे विवाह के विपय मेजो इच्छाके प्रतिक्रुलया 
दुष्परिणंमयुक्त ठो--करिसी बीमार साफीदारया पतिया 


१७६ भवि (गयोतिप) 


पत्ती के विय मे--किसी दातु या प्रतियोगी की वायते प्रयया 
कृठिनिाइयों या प्रतिक्रल करारनामे के सम्भन्य मे । . 

(२३) शरुसम्पन्न स्थिति में रहने के विपय मे, श्रच्चै कपडे, उत्तम 
भोजन, स्वामिभक्त नोकरो के विपय मे, रच्छ पद, -स्वास्थय, 
तथा भ्राराम के सम्बन्धर्मे। 

(२४) किसी स्विति की डबाडीत हालत के विषय मे--किपी 
कौटुम्बिक कलहे की वावत--किसी एतै नदीन, केकी 
श्रायोजना के विपय में जिसमे वहत कठिनाइय.तथा विषमता 
उपस्थित हो रही हो--यच्वों के विपयर्मया प्रप्त प्रमके 
सम्बन्ध मे । 

(२५) बहुत लाभ के विपय में, वहत घन, सोना, सूर्य, या किसी 
चमकीली वस्तु की वावेत 1 

{२६) शन्तिषरंणं ्रधिकार के विय मे, श्रच्छी, जायदाद, , मकान, 
बुनियाद या समतल भूमि कौ वावत.। । 

(२७) किसी बन्द कमरे या जगरह की वावत~-नाव -दवारा छेरी 
यात्रा । भाई या किसी सम्वन्धी के विषय मे,"किसी पएत्र.या, 
सन्देशा लाने वलि कौ बाबत । _. 1 

(२५) भ्रमन. कल्पना के विपय मे--सफ़ेद कमृड्‌, प्याला-या चौदी 
की चीज--नवीन (चयुक्लपक्षकी प्रारम्मिक - तिथियों के) 

\ `: ` चन्माके विपयेमें। 
(२६) अस्वास्थ्य कै विय मे--गुरीवी ग्नोर, कठिनाय की प्रसि 
¡| ` * स्पित्तिकेविपयमे, लून फस्नावया कीमारी कौ वाव्ते। 
| (३०) प्रसन्न वच्छ के विपय मे प्रानन्ददायक श्रतुभव, संयोग, किसी 
विरासत या दहेज दाय प्राप्त धन के विषयमे 1 


॥ 


शरो ते प्रश्न विचार १७७ 


(३१) जमीन करे नीचे (भूगभःमे स्थिति) वस्तु के विषय मे, मकान 
में स्तत सर्प, (विच्छ या,्नन्य जानवर या विदेश की वाबत। 

(३२) किस वादशाह्‌ या सरकार या सुवणं सम्बन्धित या श्रपने 
स्वयं के व्यक्तित्व या कार्यं के वारेमें! 

(३३) एक प्रसन्न दायक समाचार के विपय मे, ग्रच्छा पद या स्थिति 

`. भाई. किसी. म्रन्य विदिष्ट उपलब्धि की वावत । 

(३५) श्राधिक लाम से सम्बन्धित, भोजन या श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ, 

' ; भ्रन्न या प्रन्य लाभ। 

(३५) किसी स्वौ के विपय मे, जन्म की बावत --किमी गप्तयोजना 
या कार्यवाही से सम्बन्धित -म्रपनी किसी गुप्त वत्तकीया 
एकान्तवास की बावत + = 

३६) स्टरे-या रोजमार मे हानि, -यीमार- यच्चा, दुःखदायक 
कौडुभ्विक स्थिति दुःख श्रौर कष्ट की वावत । 

(२७) िसी से इकरारन।मे के विषय में जिसका ` परिणाम भ्नच्छा 
न हेम्ना ह्यु--किसी विवाह के विपय मेँ जिससे खुशी हासिल 
ने हई हो--मकान, जायदाद या भ्रस्तवले की घावत । 

(३५) बुार-मलेरिया या मतीरा से सम्बन्धित शारीरिक कष्ट 

^ „५ याम्रलयु--यात्रा, भ्रथवा संवाद--कियी समीषके तालावया 

: जलाशय की, वावत; वदहिन.के विपय में । 
(३९) फिसी .बन्द जगह्‌, या मन्दिर के, विृय,मे--राजगरवन या 
, भमकीले,मकान (रिनेमा) रादि से,सम्बन्वित किना बहर 
जाने-निष्कास्नन श्रादि के विषयमे! , 
(४० ) श्रन्नके भूत्य,बहुसल्य वस्तु, जवाहरात, जेवर, पहिनने.के वस्म 
„ यु द्रव्य विपयक | ५५ 


१७८ भवि [तिप 

(४१) प्रपने स्वयं के या श्रपनी पोदयाक, भजनं, स्विति, नेकनामी, 
वदनामी, साख या प्रतिष्ठांके वारेमे। ॥ 

(४२) किसी मित्र मा उच्च पदकीस्प्रीके विषयमे, किसी उच्च 
पदाधिकारिणौ की कया के सम्बन्ध मे--किसी जन संम की 
ववत । ॥ ॥ि 

(४३) मौरूसो जायदाद कै विपय मे, पुरानी इमारत, दंमशंनि, खान्‌ 
की वस्तुश्रों की वावत या किसी वृद्धके विेयमें 7 

(४४) भाई वे विषय मे, स्वास्थय, श्राराम कौ वस्तु, शोकीनी, मिक 
रथ, कास्य सम्बन्धी या समुद पारं श्रयवा दर चे प्रौनि वति 
पत्र के विपयमें। 

(४५) विवाह्‌ के विपय मै-लाम या हानि सम्बन्धी प्रश्ने । धोा, 
पक्षपात, श्रसमानंता या किसी घोट मूल्य की वस्तु के विषय 
मे। 

(४८६) किसी मित्रया उच्चं पदाधिकारी के विषये भे-सोने की 
यस्तु, भरगरी, जवांह॒रात या बहृमूत्य वस्तु के विषय म। 

(८७) स्वयं के विषय मे न्याय-दन्ताफ-छुकदमे के वारे मे, नप तोल, 
संतोष, भ्राराम, दाति, गृल्यु कै विषय में। † 

(४८) पोशाकं-गृह्‌, मकान की. किसी भरन्दरूनी जगह की वावत । 
किसी चि हृए नीकर फे विषयं मे-क्रिसी स्वी कै स्वाय 
के दिये यां ूर चे श्राने वलि संवादं के विषयं ग । 

(५६) पेद-परिवतंन के विय मे, श्रपनौ मात यो किरती विभिष 
वस्तु की वावत-किसी रानी या उच्च, पदायिकारिएी 

महिला के विपये । न 

, (५०) किसी कष्टदामक याया के विषय भे-कष्ट मे षड ई कि 


1 .॥7-2.5 १०६ 

वहिन फ विषयं भ-किंसीं बुलोहट यां दुःखद समाचार के 

(४५१) सौमि या आक प्रचंस्ता कै विपय में! किसी शतं, सद्र, 
लोटय, किंसी रोजगार, वच्चो, या दूरसेश्राने बोले द्रग्यके 
विपयमे। 

(६२) शारीरिक रोगंयामृल्युके विपयमे--खोडई हई, छिपी हु 

„^ वस्तुकौ वावत, नौकर, लाल कपड़ा, गरम भोजन, डाक्टर 

` वद्य यमराजे" यां सर्पं विपयक अदनं । 
(५३) किसी उच्चं पद के विपय मे--राजा या तत्सम पदाधिकारी 
मृतं सिह यो खोये हुए सोने के वि्य मे । 

५४) सरंपातिक भयानक रोग कै ल्पिय में, कष्ट की परिस्थिति मे, 
किसी स्म के विपय मँ-पनी, कन्या, किसी वादे यादइकरार 
नोभे कीं, वाचत-- चहारदीवारी सम्बन्धी प्रदन । 

(५५) भत्यु के विषय मे, किस खोये हुए कागज या गलत गमह्‌ 
पहैचे हए सन्देश के विपय में--किसी नयी उन्न की लडकी, 

५... जन समूह्‌ मामित्रके विपयमे। 

(५६) समद्र पार विदेशं सम्बन्धी-समुद्र यारा के विषय मे, धार्मिक 
` सम्मेलन, प्रकाशन, जहाज्‌ या भूतके विषयमे । ; 
(५७) फिसौ खज, भंडार या प्राप्त घन-राश्चि के विपयमें किसी 
विरासत, पेदान या पुरुप-सम्बन्धी की वावत ! 
(५८) वकौले, जज, गुर, पुरोहित, घास्व्, वेद, ब्राह्मण, व्यवितगत 
- जायदाद, व्यक्तिगत प्रभाव या प्राप्ति के विपयमें। 

(५६) मृषयु-गृहः अस्पताल, रोगी कें कर्मर, बच्चा, धर में जलती 

हई भरग्नि-किसी साहस्र या उद्ोग सम्बन्धी प्रदन । 1 





१८० परफ्-विचा , (ज्योतिष) 


(६०) किसी पारसी के विषय मे, धाभि सेस्कार-विदेरी नुप, ऋषि, 
समाधि, ब्रह्य, श्राका्ञस्यित सूय, ईैरवर तथा काल.विषयक 
प्रदन । ॐ ॥ क 7 
((६१) भोजन या खाद्य विययक प्रशन; व्यापार, उत्तम्‌ वस्र, धुस्य- 
मिध, व्यापार स्यान या बाजार नौकर या वरैष्एव ब्राह्मण 
, विपयक प्रन । ~ | म 
(६२) किमी लेख या इकरारनामे के सम्बन्ध -मँ-किसी वदि कायं 
भारया मादे की वावत-कानरूनी कार्यवाही; पद, मित्कियत 
यो पिता चिपयक प्रबन। क 
(६२) मृत स्त्री क्षे सम्बन्वित-खोई हुई जायदाद या कंष्तुके वारे 
` में| कृफन का वस्व-भीणचन्द्र--स्व्री का दहेज (स्त्रीधन) 
स्नान सम्बन्धी प्रन । 
(६४) श्रपनौ पद--स्थिति सम्बन्धी पर्न । प्राप्त जायदाद के विषय 
म, विरासत, वृद्ध मनुष्य, सदा या वस्तुःपरिवतेन, समर्य कौ 
1, ` श्रवधि सम्बन्धी प्रन । ~ 
(६५) छोटी यात्रा भ्रौर उससे लौट श्रनि के विषय का प्ररन--जाना 
` . शओ्रौरप्राना--पैदच याव्रा--वन्दकमरा--मुखद'कमरे में रहना 
वहिन, प्रवा मंत्रके विषयार्मे `` 
(६६) इमशान--पवेतीय स्थल या स्यान--खनिजं पदार्थ, व्य, त्त 
मित्र, जलता हा धर, दुखी भ्रूमि या रेत विययक -पररन 1, 
दिप्पणो : (तेक्ेरियल' ने › मंत्र, ईयर, पि, प्रह्य, बंर्णव ब्राह्मण, 
समाधि, गुद, धुयेहित, यम, चेद, शास्य प्रादि शन्द का प्रमो किया है-न्िस 
पि यह नि्छन्देह ्रमायितष्टोताहै कि इस प्रकरण का विषय गृद्ध हत 


शार्मो से संकलित है । वि क + 


भोः त भन पिच १८१ 
(६७) मृत राजा, सोया हुभरा सोनास्वीका दहेज, करघनी, बीमार 
^," यच्चे से सम्बन्धित प्रदन"। न 

{६न) छोटी (कम उस्न की) कन्या के सम्बन्ध मे--कुटुम्व सम्बन्धी, 

`" , विश्वास योग्य पद या जमानत सम्बन्धी प्रद । 

(६६) वस्व, नौका, जहाज सौदागरी का सामान, मोजन 'की वस्तु 
व्यार, वेदांग या व्यापार सम्बन्धी । 

-(७०) पत्नी सम्बन्धी प्रदम, इकरारनामा, जनता के एवररित होने 
का स्थान, पूर्णचन्द्र सम्बन्धी प्ररन । 

(७१) जलपात्र यौ शरुम्भ' विषयक प्रन । बिसी पुरोने परिचित जन 
या स्यान, या मित्र के सम्बन्व मेँ । भ्रन्य लोगों से श्रपने सम्पके 
केविपयमें। ` ५ 

(७२) धन के विषय मे--किसी रईस भित्र, ब्राह्मण, धामिक सम्मेलन 

, ` खड़ा याः श्रन्य जोड़े (दो वस्तु भिलाकर पूरा 'होने) "वाते 
पदार्थं कै विपयभें। 

(७३) भाई, पद, किती शासक की मृत्यु, शौध्रयावा, करोधयुक्त सन्देदा 

` ^ “ सम्मान-प्रतिष्ठा; उत्तरारधिकार अ्रथवा लिखने के विषय मे 

(७४) चमकते हुए सूरये के विपय मे; गिता पत्नी, दाक्ति सम्पन्न 

“ श्षचरु, श्रासेटः नेत्र ज्योति, या किसी चमकीले पदार्थं के विषय 
मे।'' ` 

(७५) खुशनुमा" स्थान, सम्पन्न जमीदारी, मोक्षि, दश़्ीना {पृथ्वी के 

`; ्रन्दर द्रव्य राशि); गोयं-मेस रादि जानवर्रौ के विवय में। 
(७६) 'पुक् - वि्यास्यान, याला" सुल; नव परिणीता वध्रया 


धेफ़पिपिलः ने वेदाय" श्कुम,  भोक्षःब्ह्यवारी, धोती रादि श्यो का 
प्रयोग क्या दहै। ० 





प भकविचा (यो) 


बरह्मचारी विपयक प्रद्न 1 + 
(७७) सफ़ेद पगड़ी या साफ़ा, नौकरानी, स्नौपुधि, जल यु पीनेके 
, सम्बन्ध मे 1 (आ 
(७८) किसी वृद्ध मित्र, संस्था, प्रचीन सम्वृन्धु, श्रस्पताल था कारा- 
गार स्थित मनुष्य के विपये । . कि 
(७६) ग्रपने विपय में-वृद्धि श्रौर समृद्धि विषयक प्रह्न--पद, 
शपित पैर, खड़ाऊं 1 किसी वस्तु को प्रति सीमा विपयकया 
जज, वकील या समभ के चिपयमे। “~ 
(८९) लाभ, हानि की प्रादां, मरगिनि से हानि, विदेश की भ्रूमि-- 
टूर स्थान से मल्यु, प्रलय, यात्रा सम्ब प्रन \- 
(८१) किसी धनिक्र सम्बन्धी के विपय मे, उत्तम वस्त्र, सुनहरी 
म्राभ्रपर, व्यवितगृत स्वास्थ्य, पक्रे फल के सम्बन्ध में\। 
(८२) शौतिमय मृ्ु, वृहुमूल्व दहेज, हपं समाचार, हाथी की 
सवारी, लामके लिये यात्रा या.वहिनि कैः विषय मे. 
(८३) व्यापार सम्बन्धी । सन्धि या कक्ररारनामा -सम्बृन्धी श्रवत्‌, 
, जायदाद कराटेकाया किराये पर देना--रास्ता यु] फाटक, नवं 
, विवाहित वधू या सगाई के सम्बन्धमे। , -*-, , 
(४).-कन्या कै विपय में.। तालाव या स्नान. स्यान्‌, जनृमहोत्सव, 
दुर्गा, दुर, साफ़ वस्व, प्रिय पात्र के विपये), , 
॥ नाम ऊ श्रक्षरे से जय--पराजय जान । 
,.' प्रत्येक याम कौ सख्युः यनाफृर.यह निशित क्एना कि 
व्यक्तियों मे,तने किनकी हार श्रोर किसकी जीत होगी विपग्र 
र. सकरियस ने अलः पुराः चोदि, संसत शाम्डो का ोग कियाहै 
गा 1रण्एठाम त दप्णष्ड चु० १४६ भ 





शरक से प्रदन विचर -०्ड 


मेँ कड प्राचीन विद्यानों ने नम के द्यक्ष से जय-पराजय चक्र 
वनानि का प्रकार बताया है 1 (समरसार नामक संस्कृत प्रथुके 
श्राधार पर कु चक्र नीचै दिये जते है । 


१. जय पराजय चक 





1 ग|ध।च[घ््‌(न 


ढ्‌ च, त|य 1 


पिवति 
प,फ बभ 








म [यर |ल।व स ॥ {९ £ 
जिन दो व्यक्तियों के विपय में विचार करना है-उनकै नामा- 
क्षरो की संष्या बनानी चाहिए । 
(क) उदार के लिए-- 
रामना म्‌+म-३1- ५4५५ श्प 
रवणनर्‌+-ग्राक््‌भर्‌+-ण्‌~+भ्र=२+ ५1२1५1५ 
+ ५= २६ ॥ 
इस प्रकार दोनों नामो. की संख्यावनातेने परर से भाग 
देना) यदिदोकाभाग देने षर दोनों मे ° दोय ग्रावे-म्र्थाति्‌ कुछ 
नहीं वचेततोया दोनों में १' एक शेप आवे तौ समभना करि दोनों 
पक्ष प्रायः समान वली है 1 श्रन्तिम विजय किसकी होगी यह्‌ विचार 
करने के लिए अन्य.प्रकार बताए जावेगे ! यदिर्का भागदेनैसे 
एक नाम के अक्षरकी संस्यामे १ वचेग्रौरद्रूसरे नाम की स्ंब्या 
भ ° वचने तो जिसके नामाक्षर-संव्या.मे *' ` वथे,.उतस्तकी विजय 
(जीत) होगी 1 ४ 
~ उपयु क, उदाहरण मं संल्या-श८ तथा. २६ प्राह है। २सेभाग 


ध 











० 


शद प्व ` (सवौ 
देनैव दौनौंम ही ० वचा । दस कारण दोनों प॑ वली ह । काफी 
ठन कर लड़ाई होमौ, यह निप्कपं निकालना चाहिए । `` 

(ख) जव दस प्रकार से कोई मिणंय नः हो सके" तो दोन 
संख्याप्रौ मे ८ का भाग दे, जिस संख्या में श्रथिके शेप ववे उप 
संख्या वाते व्यक्ति की विजय होगी । 

उदाहरण कै लिए १८ तथा २६ दन दोनो भै ८ का भाग दिया 
दोनों मे "२" शेष वचा । दरस प्रकारसे मी यही निरय श्राया 
दोनों पक्ष समान वली है । ग्रन्तिम विजय के निर्णय! के लिए श्रे 
के चक्रों से सहायता तेनो चादिए = 


२. जय पराजय चक्र 








सवं प्रथम नं० १ के चक्र से जय-प्रराजय कां विचार करा 
चादिएु । उससे कोई निरय स्पष्ट न रावे तव इसे दवितीय क 
की सहायता लेना उचित है! न , 
. राम=र्‌+श्रा+म्‌+भ्र=२+- ३-६६-१७. 
` रावण~=र्‌+भ्रा+-व्‌+अ +-ण्‌--अ=२+३ +-८1-4 
३1६२ 
यदि दोनो संख्या १२सेत्रधिक होतो दोनों मेषे वार्ह 
वार्ह घटवि भ्नौर दोपमे श्राठकाभागदे। जिसका शेप 
हो उसी कौ विजय होती है ! उपयुक्त उदाहुरणाम रमी 


श्रे मे प्रत विवार श्स्भ्‌ 


यनी १७ प्रौर रावण कौ २८। दोनों मे १२ घटाये तो संच्या रही 
५ तया १६1 इनमे पयर्‌ पृथक्‌ < काभागदिया तोय रहा५ 
त्या०। यमकीसंस्यामें घेप ५" रावण की मंस्यामे देप ° 
से भ्रधिकहै, दूस कारणा राम को विजय हुईं । 


३. जप पराजय चक्र 








यदि उपयु त प्रथम तया द्वितीय चकरोमे वणित प्रकारोँसे 
मो नि्भयात्मक उत्तर न श्रावे तो इस चरुतीय चक्र से विचारकरना 
भाटिए | 
दोनों नामों मे श्रक्ये कौ संख्या बनाकर प्यक प्यक ७ का 
माय देना चाहिए । जिसके नाम की सस्या में शेय श्रधिक रहे उसी 
मियय होगी । {६ 
उदाहरण के लिए रामन=र्‌+प्रा~-म्‌+-्र - 
"` =३+८+ १८२० , = 
` ` रावणर्‌~श्रा+-व्‌ +-श्रण्‌-त्र 
=" ८२८४० ३४..-) 
दोनोंभे७काभाग दिया | दोप दोनों ही ६ वचा । इसका 
भ्रषहैकिदोनों मे युढ-बल वरावर है । 
= स प्रकरणा में राम श्रौरं रावण दो प्रसिद्ध योदा्नों के.नामः 
पहरण क लिए ते सिये गु ह । प्राचीन रेतिदहासिक पुरुपों पर 


। 
। 


१८६ प॑क्-पिा (ज्योतिष) 
इन्द नदीं श्राजमाना चाहिए । जव कोई समस्या सामने हौ तव शद 
श्रौर निर्मल चित्तसे निर्णय के लिए इन चक्रौका प्रयोग 
उचित दै। , 
यदि प्रदन करने वाला शुद्ध चित्त से ज्योतिपी के पास लाकर 
श्रादर पूर्वक प्रदन करे कि शश्रमुकस्व्री के पुत्र होगा या कन्या 
होमी” तवे तो प्रदन का फल मिलेगा । यदि किसी ६० वपं कीब्ृदधा 
स्त्रीकानाम लिखकर पुदचे से" कन्या होगी या पुत्र तो कलदिश नहीं 
भिलेा । किसी भी प्रस्न के लिए जव नाम, रशिया कुण्डली का 
विचार हो या संख्या या ग्रंक-ज्योतिप से विचार करना हौ, तो मनमेँ 
श्रास्तिक युद्धि भ्रावश्यक है । भ्रूतकाल के, उपहास (दसी मजाक) या 
परीक्षा के लिए किए हए प्रश्न ठीक नही वेठते । केवल भविष्य 


विपयक प्र््नों के ्तिए ही उपयुक्त चक्र कामम लाने चाहिए । 


टिम्पणो --ैफोरिथल नामक प्र परेत ज्योतिपो ने भ्रपनोी पुरतक, (11८ 
कणएमात ० पष्णलछ) के पृष्ठ १४८ १५३ मे सोयोट कुभो का. 
पता लगाने के तिप रसे ८४ तककेप्र्णोकषा फलादेादियाहै) ` |, 

परहनविधयक विदोष ज्ञान कै लिए निम्नि्तितग्रंय देवने चाहिए: 
१, प्रशन यैऽ्णघ २. श्रदन भैरव ३. केरल प्रदन संग्रह ४. केरलीय प्रसेन रत्नम्‌ 
५, प्रदन एयोनिपि ६. प्रन भूवण ७. प्रशन कोगुदो प, ताजिक नीलकंठ 
(परल सत्र} ६. प्रशन चूडामगि ए १०. केवल ज्ञान प्रन चूडामभि। ११. मव 
मागं, १२. प्रश्न चंडेद्वर, १३. षट्‌ पुंवादिका, १४. भुवनदीपकः, १५. उत्तर 
कालामूत प्रादि) धे पस्तकं मोल एण्ड कम्पनी दरोर्ा, दित्सी तेप्रप्तकौ 
जास्कतीर्हु) " ५, 54 

प्ंक.ज्योतिव धि्ञान का सार बहत से पन्यो से लेकर ऊपर दिया र्था 
है। जो शद्ध उथोततिवका विषय है वह्‌ इन श्रयो ठे प्रयलोकन पि ग्योतिपिर्णो 
को निरे उपयोगी होया ` न्यः 


2१०, 0-2635/50 20 4 2०84, 
2८ एना. १6 15६ 4४६०१. 19450 
फध्डा एला, 01४2, 
भै ५ कै भ 
१ ६४8 {०६६९4 5४6] 1१०१६०६ ९४९) ६$ 93 64 टय +6५ 15 उक 
43६79101} 26587001 ४०७ चव 11 ००६९ ¶1४ ६ {0८ १09 1207४7६. 


श्ैर९०६३ 01, 9 4२८८ 0४९ छन्पा7तद्‌ ३ ६02 7०4 पद 77005 छ 
2०४, & 2136 77 छोर णाद 2 कतस्य ॥ 


02040 (०५) 
र २८७१६. 34०८द९ 1४ 
7. < ५,,८--~ 


२०८. त= गे 
सध .तगः451. ४४9 04.93 ५,३.१2. 
1 


उपगत पय भे ४३ से प्रथिक प्कियाहै। कैव 
भदौ गई है। (देविये पृष्ठ १५६} 


स्वर्गीय पण्मुखम चेटी, (फ़ाइनेम मिनिस्टर गवर्मेण्ट प्रक इडिया) कै 
प्रका एक रथ नीचे दिया जतिादहै। 








न र्तम ४ पक्ति ग्नौवः 





5 ९एष्टोप णला०१ा५ १047 
"1 ^ हर्् एाता 
70 0610४ल 1947 
५ गैः नै , # 
उ 708६ द +#८५ {07 ६ 
1८७२९8१ पोष्य ०५ 73४ 1467) व क ९९८९२. 


॥ ०५२8 81 1662613 / 
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११1. बाप्पा 0९६४४) 


° 00ु€को पणन 0105 


उपयुक्त पय लम्बा है । केवन श्रंतिम श्रं दिया गया है । इसके ब्रतिरिक्त 
शरन्य भनक विषिष्ट पुरुपौ कौ जीवनी. बा उल्वेख चियि। जा मक्ता ह । परन्तु 
यहुत मे सज्मन नही चाहते किः उनके जीवन की घटनानां पर, मुद्वित पुस्तक में 
प्रकयेश्च डाला जावे! 


